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एक दुपहरी 

मेरे खेत की मेड़ से 

अरे! उड़ ग्ड सारसी, 

माँ, 

छाछ को वापस पघूँचे में डाल दे । 
रोटी को भी बाँध दे । 

इस चिलम की तमाकू में 

अब दम नहीं रहा । 

बुझा दे, 

इस अलाव में जिलाईं हुर्ड अगिन को । 
मुझे महुवे की छाँव तले 

पड़ा रहने दे । 

भले ही छप्पनों मेघ बरस पढ़े, 
गले तक घास उग आए; 

अरे ओ5... 

बैलों को हल में अब मत जोवना- 


कवि रावजी पटेल की यह रचना एक भारतीय किसानपुत्र की, नखशिख कवि 
और कृषकजीव की कविता हैं। भारतीय जनजीवन की असली सुगंध जहाँ व्याप्त है, 
ऐसे सिवान और खेतों की कविता पढ़ते हुए तुरंत ध्यान में आता है कि यहाँ 
नगरजीवन का एक भी शब्द नहीं आया है। निखालस ग्रामजीवन के वातावरण के 
अनुरूप शब्दों का सहज संयोजन काव्यनायक की आहत संवेदना को प्टीक रूप से 
रेखांकित करता है। 

कवि खेत, मेंड़, घास, हल, बैल, सारसी और महुवे के पेड़ से लेकर गाँव के 
सिवान, खेर्ताबाड़ी की जगह को चत्रित करता है। छाछ, रोटी, घूँचा, अलाव, 
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चिलम-तम्बाकू और जिलाई हुई अगिन जैसे शब्दों के जरिए वह एक किसान के 
दैनिक जीवन को उभारता है। किसान और सिवान का जो चित्र गुजरात में है, वह 
भारत भर में भी है। इसीलिए यह रचना भारतीय कृषक और उसके जीवन, सिवान 
की आबोहवा को इंगित करती है। किसी भी लागलपेट के बिना कवि दृश्य और 
भाव-संवेदनाओ का समायोजन करता है। खेत की मेंड़ से सारसी का उड़ जाना 
काव्य की संचालक शक्ति है। यह सारसी सिवान की है, कृषक के खेत की शोभा 
है, जिसके बिना जीवन उत्साहहीन है। इसीलिए सारसी के उड़ जाने पर कृषक- 
काव्य नायक बैल खोल देता है और महुवे की छाँव तले सो जाता है... सारसीविहीन 
सिवान और खेत मे अब उसकी रुचि नहीं। चिलम-तम्बाकू में कश नहीं है तथा 
रोटी-छाछ खाने की इच्छा नही है। यहाँ सारसी प्रियजन का प्रतीक है, यह माना जा 
सकता है। इस तरह, कविता अधिक जटिल होती जाती है। सरल भाषा के जरिए 
ऐसी भाव-गांभीर्ययुक्त कविता रचने वाले रावजी पटेल गुजराती साहित्य मे कथासर्जक 
पन्नालाल पटेल की तरह एक महत्त्वपूर्ण घटना है। हर दशक में ऐसे कवि नहीं होते। 

गुजरात के मध्य स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थान डाकोर के पश्चिम में सात-आठ 
किलोमीटर दूर सूई गाँव के पास एक गाँव है - वल्लवपुरा जो आज भी दीन लगता 
है - एक अंजुली जैसा, जो एक नजर में देखा जा सके! किसानों व खेतमजदूरों की 
बस्ती है। इसी गाँव में ई.स. 939 में 5 नवम्बर को कवि-कथाकार शावजी पटेल 
का जन्म हुआ। गोबर-माटी से लिपा हुआ खपरैल का घर, जिसमें वे जन्मे। पिता 
छोटालाल और माता सूरजबा। घर गरीब था, पर पाटीदारों (पटेलों) का संस्कारी 
समाज था। माँ-बाप भी मेहनती, श्रद्धालु और व्यावहारिक थे। थोड़ा-सी जमीन थी, 
जिसमें आकाशी फसल होती थी। मुश्किल से निर्वाह होता था। पिता छोटालाल, 
तम्बाकू का कामचलाऊ व्यापार करते थे। रावजी के अलावा तीन और भाई भी थे। 
रावजी का पालन-पोषण काफी अभावों के बीच हुआ। 

राव॑जी का बचपन गाँव में ही बीता। चरोतर का प्रदेश गुजरात का अत्यंत 
समृद्ध और हरा-भरा माना जाता है। वास्तव में इसका नाम चारूतर था, जिसके 
साहसी और कुशल पाटीदारों का नाम भारत भर और विदेशों में व्यापार के लिए 
लिया जाता है। पाटीदार समाज सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से भी आगे रहा है। पिछड़े 
समाज की तुलना में अधिक संस्कारी, सुशिक्षित और विलायत-अफ्रीका, अमेरिका 
तक पहुँच जाने वाला समाज है। परन्तु रावजी का ग्रामीण समाज अधिक गरीब रहा। 

वल्लवपुरा चरोतर के पूर्व का क्षेत्र है। उस समय वहाँ सड़क या बिजली नहीं 
थी। पानी के लिए नहरें नहीं थीं। ऐसे में चाहकर भी माँ-बाप अपने बच्चों को सारी 
सुविधाएँ नहीं दे सकते थे। रावजी पटेल उन विषम परिस्थितियों में पले-बढ़े। 
प्राथमिक शिक्षा घर के समीपवर्ती सूई गाँव और माध्यमिक शिक्षा तीर्थ-स्थान डाकोर 


पक 3 


में हुई। हाई स्कूल में ही रावजी को कविता की ओर झुकाव हो गया। लेकिन, 
कॉलेज की शिक्षा से पहले कमाने की नौबत आ पड़ी। इसी कारण पित्ता ने रावजी 
को पढ़ाई और कमाई दोनों साथ करने की गरज से मिल में काम करने वाले उनके 
मामा के पास अहमदाबाद भेज दिया। नगर जीवन में रावजी का जीवनसंघर्ष और भी 
कठिन हो गया। 

चूँकि शैशव और तरुणावस्था गाँव में प्रकृति और खेती-बाड़ी के बीच बीती, 
माँ-बाप का जीवनसंघर्ष देखा था। इसलिए मौज-मस्ती का तो कोई सवाल ही न था। 
रावजी इस कठोरता के कारण प्रकृति के चाहक बन गये थे। गॉव-गोईँडा, बरगद- 
पीपल, पोखर-तालाब, खेत-सिवान, धूप-बारिश, फसल से भरे और फसल से 
खाली खेत, पंछियों का कलरव, हल-बैल, मेंड, माटी, बेल, बहती-सूखती नदी, 
अंधेरी-उजियारी रातें, सूरज, चाँद-तारों से भरा आकाश इन सबके बीच शैशव और 
तरुणावस्था में पलते हुए रावजी संवेदना को लेकर अधिक कोमल हो गये हैं। वे 
प्रकृति के बीच जीते ग्रामवासियों-स्वजनों के सम्बन्धों तथा उनकी निःसहाय 
मजबूरियों को ठीक से पहचानने लगे। इस तरह, सहज संवेदनशीलता और सजगता 
रावजी के अन्दर की जन्मजात प्रतिभा को अनजाने ही गढ़ती रही। कम पढ़ने और 
अधिक निरीक्षण करने की, प्रकृति की गतिविधियों को परखने की सूझ रावजी के 
लिए अन्दर के सर्जक को तरुणावस्था से ही सजग बना दिया। 

भरे-पुरे प्राकृतिक वातावरणयुक्त जीवन से अलग होकर न चाहते हुए भी रावजी 
को अहमदाबाद जैसे शहर के कठोर और कृत्रिम वातावरण में जाना पड़ा। इसी वक्त 
से दुर्बल शरीर में बीमारी के लक्षण उभरने लगे। कॉलेज का पहला वर्ष, 'कुमार' 
तथा अन्य अखबारों की नौकरी, जल्दी शादी पत्नी लक्ष्मी और पुत्री अपेक्षा का 
जन्म। जीवन-यापन के लिए अपर्याप्त आमदनी के कारण घर में भी कलह-क्लेश। 
किसी से माँगने का तो सवाल ही नहीं था। कहना तक दूर। इस तरह का स्वाभिमानी 
सर्जक देखते ही देखते अपने कविता-उपन्यासों के द्वारा आधुनिकों से अलग हटकर 
अपने निजीपन की पहचान कराता है। तभी टी.बी. की बीमारी जोर पकड़ती है। 

दुबली काया, परंतु मनमौजी, मिलनसार और संवेदनशील रावजी मित्रों को 
प्यारा लगने लगता है। एक आँख में फुल्ली, जिससे थोड़ा तिरछा दिखता है, चेहरा 
लम्बा-गोल, निचला होठ मोटा, आगे के दाँत कुछ बाहर की तरफ निकले हुए, 
गेहुँवाँ रंग, परन्तु बीमारी के कारण आभाहीन... लेकिन रावजी के शब्द में अश्व जैसा 
वेग, शांत ताजगी फुदगती तितली जैसा। शहर में भी वे सिवान-जंगल, बैलों के 
खुर जैसे अंधकार को याद करते रहते और क्षय के इलाज के लिए आणंद के दरबार 
गोपालदास सेनेटोरियम में भर्ती हो गये। वहीं पर पहला उपन्यास 'अश्रुधर' लिखा। 
पुनः वापस अहमदाबाद कॉलेज का पहला वर्ष तो पूरा हो जाता है पर दूसरा छोड़ना 
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पड़ता है। कमाने-खाने की भाग-दौड़ और कविता का जादू। फिर से टी.बी. का 
आक्रमण। भावनगर के नजदीक सोनगढ़-जिंथरी के अमरगढ़ क्षयरोग अस्पताल में 
भर्ती होना पड़ता है। जिजीविषा और भी प्रबल हो उठती है। किसी कवि-मित्र द्वारा 
दवाई के लिए भेजे गये पैसों में से राबजी सुंदर टी शर्ट लाकर पहनते और अन्य 
मरीजों की सेवा करते हुए, सबको हँसाते हुए भूल जाते - खुद से किसी के न 
मिलने आने की पीड़ा को। अध्ययन से भी वे इस पीड़ा के बीच समझदारी बढ़ाते 
रहते। दर्द सीमाएँ पार करता जाता है। कनिष्ठिका उंगली के नाखून तक जी लेने की 
कसक उठती है। प्रेम का अभाव, स्वजनों की दूरी, संबन्धों का खोखलापन, नगर 
जीवन के बनावटी रिवाज और पीछे छूटी हुई ग्राम्यजीवन की यादें रावजी में छिपे 
सर्जक को झकझोरती रहती है। देह के भीतर तपता हुआ कवि सर्जन में विश्रांति 
ढूँढ़ता है। मौत नजदीक और नजदीक आती जाती है। उन्हें गाँव में लाया जाता है, 
तो सारा गाँव उन्हें देखने, उनसे मिलने को उमड़ता है। एक फेफड़ा खत्म हो चुका 
है - दूसरा खत्म हो रहा है। ऊपर से डायबिटीज है। रावजी जैसा सर्जक और 
स्थिरचित्त व्यक्ति मौत की छाया में होश-हवाश खो बैठता है। परंतु स्वस्थता के हर 
दौर में शब्दों में वे अपने प्राण फूँक रखे थे। वे कीमती अक्षरदेह को मात्र उन्तीस 
वर्ष की कच्ची उम्र में छोड़कर दस अगस्त, 968 की सुबह महाचेतना में विलीन 
हो गये। उनके नश्वर देह का, वाडीलाल साराभाई अस्पताल से निकालकर साबरमती 
के किनारे दाह दिया गया तो गुजरात के अनेक आधुनिक सर्जक आघात से दिग्मूढ़ 
हो गये थे। उसके बाद से रावजी की कृतियाँ अधिक से अधिक पढ़ी जाती रही हैं 
समीक्षित हुईं हैं और स्वीकार की जाती रही हैं! जिसने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी न 
की हो उस कवि-कथाकार की रचनाएँ आज विश्वविद्यालयों के विविध पाठ्यक्रमों में 
शोध और अध्ययन का विषय हैं, यह सचमुच अपने आप में विरल घटना है। 
सर्जक शवजी अंततः सभी सर्जकों के प्रिय सर्जक के रूप में उभरते है। 
जीवनसंवेदना और मूल्यपरक दर्शन के बिना कला को अधूरा मानने वाले उमाशंकर 
जोशी (9-944) भी रावजी की कविता के प्रशंसक रहे हैं, तो दूसरी तरफ 
कविता या उपन्यास (सभी साहित्यरूपों में) अनुभूति-संवेदना से कहीं ज्यादा 
अभिव्यक्ति-संयोजन और रूप पर जोर देने वाले आधुनिकों के अग्रणी सुरेश जोशी 
में भी ग़वजी की कविता के प्रति चाह है। कम जीकर भी, जो कुछ देना था, शब्दों 
में छोड़ गये। रावजी के निधन को तीन साढ़े तीन दशक होने को आये हैं तो भी 
उनकी रचनाएँ आज उतनी ही ताजा और आस्वाद्य हैं। सर्जन-प्रतिभा के अभाव में 
इस तरह का मूल्यवान सर्जन संभव नहीं है। 
| 


दो 


रावजी ने 960 के आसपास लेखन-सर्जन प्रारंभ किया था। 968 में तो 
उन्होंने अनन्तयात्रा का पथ अपना लिया। उन्होंने बमुश्किल एक दशक तक साहित्य 
सृजन किया पर जितना लिखा वह कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। उनकी रचनाएँ इस 
प्रकार हैं- 

4. अश्रुधर (लघुउपन्यास) 965 

2. झंझा (उपन्यास) 966 

3, अंगत (काव्यग्रंथ) मरणोत्तर प्रकाशन (97) 

4. वृत्ति अने वार्ता, मरणोत्तर प्रकाशन (97) 

वृत्ति' रावजी की अधूरी औपन्यासिक कृति है। उसके साथ कहानियों का 
समावेश करके प्रकाशित किया गया है। रावजी ने एक-दो एकांकी नाटक लिखने का 
अधूर-सा प्रयास भी किया था। मुकुन्द परीख के साथ “शब्द' नामक पत्रिका के भी 
कुछ अंक निकाले। सर्जक मित्रों के साथ हुआ उनका पत्राचार मजेदार है। रावजी 
द्वारा लिखे गये पत्रो में उनके सर्जक स्वभाव, जीवन और साहित्य को लेकर निजी 
विचारों की झलक मिलती हैं। 

अपनी भाषा के ऐसे प्रिय और विरले सर्जक रावजी को सभी साहित्य-प्रेमी 
एकवचन में सम्बोधित कर तुष्ट होते हैं। रावजी नखशिख कवि हैं। उन्होंने कथा 
साहित्य में भी अच्छी सिद्धि हासिल की है। लेकिन वहाँ पर भी उनकी पहचान तो 
एक कवि के रूप में ही है। रावजी की कथाओं-कहानियों में भी उनका कवित्व 
झलकता है। भाषाशैली भी इसका अपवाद नहीं है। भावप्रधान संवेदनकथाएँ भले हीं 
आधुनिक साहित्य की देन हों, पर फिर भी गुजराती में रावजी की तरह का मूल्यवान 
कार्य शायद ही किसी ने किया हो। उन्हें कवि रावजी क कथा-साहित्य के नाम से 
जाना जाता है, जो कि औचित्यपूर्ण हैं। सहज और समग्र जीवनबोध से रँगी ये 
कथाकृतियाँ निराडंबर, मुक्त कविहृदय की ऊपज है। हम पहले रावजी की कविता 
और कवि रावजी की बात करना चाहेंगे- 

रावजी ने जब काव्यसर्जन प्रारंभ किया उस समय तक गुजराती साहित्य में 
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आधुनकिता का श्रीगणेश हो चुका था। लेकिन, रावजी इसके प्रत्यक्ष परिचय में देर 
से आए। वे आधुनिकता के विद्यार्थी भी नहीं थे। इसीलिए आधुनिकता या अन्य 
कला-आन्दोलनों से वे प्रभावित न हो सके। इसका सीधा कारण यह है कि रावजी 
को कॉलेज-विश्वविद्यालयी शिक्षा का सौभाग्य नहीं मिला था। वस्तुत: ऊपर से 
दुर्भा्य के रूप में यही चीज रावजी के लिए वरदान बनती है; क्यो कि अवधारणाओं 
के उधार लिए गये ढाँचों, पूर्वनिर्धारित शैलियों, साँचों से वे बच गये। इस दिशा में 
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और जीवन-संघर्ष तथा मौत के बीच की लड़ाई ने 
उन्हें संवेदनाजगत, जीवनविचार में रोक रखा था। एक दृष्टि से रावजी के सर्जन के 
क्रम में यह सुखद भी है; क्‍यों कि वे अपने सर्जन में सहजता, निजीपन को बरकरार 
रख सके हैं और प्रभावग्रहण के क्रम में अपने समकालीनों से आगे भी निकल गये 
हैं। 

रावजी को किसी ने आक्रांत नहीं किया। उनके पास तो अपना एक विस्मय 
जगत था, जो आम परिवेश से पोषित था। उन्हें संवेदना जगत अपने निजी अभावों- 
आर्थिक दबावों से प्राप्त हुआ था। हताशा या अकेलापन, सम्बन्धों का खोखलापन 
या मनुष्य की संकीर्णता; प्रेम की तीव्र प्यास या फिर विच्छेदजनित वेदना, कठोरता 
या जड़ता के प्रति प्रकृति का सौम्य व्यवहार, मौत की भयावह जकड़न, जिजीविषा, 
जीवन में सार्थकता व प्रेम की याद, स्नेहसंदर्भ का बनावटीपन या निरर्थकता - यह 
सब रावजी ने अपने जीवन से अनुभूत किया था, झेला था और सर्जन में उसी की 
अवतारणा की। 

व्यक्ति गावजी के लिए जीवन में जो वेदनारूप था, वही सर्जन में वरदानरूप 
सिद्ध हुआ। जीवन की पाठशाला और ग्राम परिवेश के आँगन में उन्होंने जो पाया, 
वह दूसरी जगह नहीं मिल सकता था। क्षय की वेदना और सीमा पार करती हुई 
सम्बन्धों की पीड़ा को उन्होंने क्षययोग के अस्पताल में झेला था। 

यह हृदयविदारक होने के बावजूद कहना पड़ेगा कि वही उनकी पूँजी बन गयी 
है। अस्पताल ही उनके विश्वविद्यालय थे" यह कहना ठीक ही है; लेकिन जन्मजात 
प्रतिभा उनकी शब्द-संयोजन-शक्ति में निहित है। अकेले अनुभव किस काम के? 
रावजी का विकास भोगकर (झेलकर) हुआ है। उन्होंने गेम-रोम में जीवन-मृत्यु का 
अनुभव किया है और अपनी व्यथा-कथा को सहज वेग से, सूझबूझपूर्वक शब्दों में 
ढाला है। सर्जक के रूप में यह वैशिष्टठय है। उनकी मानवीय उदात्तता के दर्शन उनके 
यथार्थपरक चित्रणों में होते हैं। 

रावजी की बात करते समय बहुतों को कवि कलापी (874-900) याद आते 
हैं। मीरा को भी याद कर सकते हैं। नरसिंह मेहता की तरह मीरं को गोपीभाव 
अपनाना नहीं पड़ा था। वह मीरां का सहज भाव था। इसी तरह, रावजी को भी 
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संवेदना कहीं से लेनी नहीं पड़ीं बल्कि वह उनकी अन्दरूनी धड़कन थी। मीरां की 
'कृष्ण-लगन' जैसी ही रावजी की “काव्य-लगन' है। सहज प्रतिभा के बिना ऐसा 
आन्तरिक भाव नहीं जन्म लेता। रावजी भी कलापी की तरह कच्ची उम्र में (कलापी 
मात्र 28 साल जिए थे) चल बसे। लेकिन, उनका सर्जन बाह्य अनुभूति के कारण 
टिकाऊ नहीं बना; बल्कि अंतःतत्व के कारण टिकाऊ बना। कलापी राजा थे, जबकि 
रावजी एक सामान्य आदमी थे। भले ही वे रंग रहे; पर संवेदना के क्रम में अपने 
साम्राज्य के राजा थे। उनमें दृढ़ता और स्वाभिमान दोनों थे। कलापी का अनुभव है 
' .कि प्रेम-सम्बन्ध अन्तत: पीड़ादायक होते हैं; जबकि रावजी का अनुभव प्रकृति से, 
प्रेम से (मानवीय संवेदना से) अलग होने का है। कलापी परंपरागत कवि हैं जबकि 
रावजी की विच्छेदपरक अनुभूति परंपरागत शैली को नकारती है। वे धीमे-धीमे 
नूतन, या कहिए निजी शैली में लिखते है। 

कृषक का जीवन रावजी का रोजमर्स का जीवन है। उन्हें कृषि-कवि (जनकवि) 
कहा गया, क्‍यों कि उनकी कविता की जमीन ग्राम्य-जीवन, कृषक जीवन और खेत- 
जंगल से ओतप्रोत है। इस अर्थ में वे गोपकवि हैं। गोपजीवन का चित्रण करने वाली 
रावजी की प्रारंभिक रचनाएँ उत्तर-गांधीयुगीन शैली (विशेषत: छंद, लय व रचना- 
दृष्टि से) अपनाती हैं। कोमल-मधुर आम्य जीवन के विच्छेद के साथ नगरीय 
जीवनशैली अलग ही अनुभव कराती है। इन रचनाओं में उनकी अभिव्यक्ति शैली भी 
बदली हुई है। दो चीजें ध्यातव्य हैं 

- गोपजीवन से नगरीय जीवन तक की गति (संवेदना को लेकर) 

- पारंपरिकता से आधुनिकता की ओर गति (अभिव्यक्ति को लेकर) 

यद्यपि आठ-दस वर्षों की अपनी सर्जन-यात्रा में इस तरह के स्पष्ट पड़ाव नहीं 
हैं। इसकी चर्चा होती है, यह भी सही है। नगरीय जीवन के चित्रण में ग्रामप्रकृति का 
भावावेग बना रहता है। इसी कारण, रावजी की कविता के अलग परिमाण उभरते हैं। 
कविता में ग्राम जीवन और खेत-जंगल को काव्यात्मकता से निरूपित करने वाले वे 
प्रथम गुजराती कवि हैं। यह भी जोड़ना समीचीन होगा कि नगरीय जीवन की 
अनुभूति ने ग्राम परिवेश के विच्छेद को संवेदना के क्रम में अधिक मर्मस्पर्शी बना 
दिया है! आधुनिक जीवन के एकाधिक संदर्भ न केवल काव्य-सृजन, बल्कि गद्य में 
भी सहायक सिद्ध हुए है। 

मशीनीकरण, नवीन नगर सभ्यता, वैज्ञानिक खोजें और जीवन तथा विचारधारा 
पर उनका प्रभाव, उत्क्रांतिवाद और मनोविज्ञान के अध्ययनादि से पारंपरिक धर्म- 
संस्कृति चिंतन में परिवर्तन, युद्धों की विभीषिकाएँ, प्रेम-शांति की चाह, संकीर्णता, 
खोखलापन, शून्यता-व्यर्थता-बोध, यह सब रावजी ने आधुनिकतावादी आंदोलनों से 
नहीं, बल्कि नगरीय जीवन से ग्रहण किये हैं। उनके प्रौढ़ सर्जन में इनकी भूमिका हो 
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सकती है; लेकिन रचनागत आयाम पर। इसे रावजी की लम्बी कविताओं मे देखा जा 
सकता है। सर्जन के रूप मे उनका सिक्‍स्थ सेस (छठी इन्द्रिय) सर्जन को जटिल 
बना देता है। आधुनिकतावादी सर्जन से आशय है- 

।, परम्पशगत विच्छेद : अधिक प्रयोगशीलता, विद्रोही स्वर। 

2. नगरीय जीवन - मशीन - उद्योगों की विभीषिकाएँ। 

3. अतीत और मूल्य - विघटन के बीच का संघर्ष। 

4. दुबोंध अभिव्यक्ति शैली (नवीन शैलियाँ) आदि। 

इन प्रमुख चीजो को रावजी ने सीधे समीकरणो के रूप में नहीं अपनाया; फिर 
भी, उनकी कविता-कहानी मे ये हैं। कहीं अधिक तो कहीं ज्यादा। इसी कारण वे 
कृषि-संस्कृति को कविता में लाकर भी अभिव्यक्ति आदि को लेकर आधुनिक शैलियों 
के क्रम में निजीपन की पहचान कराते हैं। आधुनिकता के सतही पाठ उनको रास 
नहीं आते; जिससे वे आधुनिकता की सीमाओं से बच गये हैं और सहज संवेदना के 
रचनाकार बन सके है। उनकी सीमाएँ अपने निजी जटिल जीवन और विशिष्ट शैली 
की स्वाभाविकता से आती हैं। 

960 के आसपास जब उनकी रचनाएँ प्रकाशित होने लगीं, तब गुजराती के 
गुलाम मोहम्मद शेख की आधुनिक कविताओं का बोलबाला था, जो अतुकान्त और 
नगर्जीवन की थी। पाश्चात्य कला आन्दोलन भी गूँज रहे थे - सुरेश जोशी के लेखन 
में। लेकिन रावजी एकदम से प्रभावित नहीं हुए। कुछ हद तक उत्तर गांधीयुगीन 
कविता का स्वस्थ स्वर उनमें दिखाई देता है। (प्रल्हाद परेख (92-62), राजेन्द्र 
शाह (93), प्रियकान्त मणियार (927-976), नलिन रावल (933), बालमुकुन्द 
दवे (926-992), निरंजन भगत (926) की काव्य धारा...) गावजी के लिए 
परिचित थी। कुछ वैसा ही उन्होंने लिखा भी, लेकिन शीघ्र ही अपनी संवेदना और 
सहज प्रत्तिभा के बल पर अपना निजी रास्ता पकड़ लिया। 

रावजी को एहसास है कि कविता का जतन तम्बाकू के पौधे की तरह करना 
होता है। मिट्टी में पड़ी हुई सर्जकता को उन्होंने प्रकृति के बीच जगह-जगह पाया है। 
पेंड, सारसी, धूप-अन्धकार, ऋतु-वृक्ष, संवनन आदि से वे कच्ची उम्र से ही 
परिचित थे। नगरीय-यांत्रिक मनुष्य के मूल्यों से भी परिचित रहे। इसीलिए 
स्वाभाविकता के साथ वे सर्जन करते रहे। उनकी कविता को कोई 'लेबल' दिये बिना 
पंचेंद्रियों से उसका आस्वाद लेना चाहिए, ऐसी कविताएँ वैसे भी कम ही मिलती हैं। 

छा 


तीन 


रावजी अभावों की विरासत लेकर, मानो पूर्वजन्म की नियतिगत पीडा लेकर 
जन्मे थे। उन्हें प्रकृति का साहचर्य मिला था। वे घर से ज्यादा खेतों में रहे। जो माँ- 
बाप से नहीं मिला, उसे प्रकृति से पाने को जूझे। उस परिवेश ने सर्जन के लिए न 
केवल उपयुक्त वातावरण बल्कि संवेदना, विचार और अभिव्यक्ति के उपकरण भी 
दिए है। काव्य-सृजन से पहले उन्हें कविता की जमीन मिली है। निजी जीवनानुभव 
तो थे ही, ऊपर से शरीर को खोखला करनेवाले रोग ने उनके अनुभवों को एक 
अलग ही जमीन दी थी। 

रावजी पटेल की कविता के विषय मुख्यतः इस प्रकार के हैं - 

- प्रकृति ः विशेषतः ग्रामीण जीवन और खेतीवाडी 

-प्रेम, प्रेमजनित पीडा, प्रेमी की तडप और अतृप्ति 

- रतिराग, आदिम आवेग-विच्छेद और नगरीय जीवन की घुटन, बनावटीपन, 
जटिलताएँ, अन्य विभीषिकाएँ 

-विरति, हताशा, निरर्थकता का बोध आदि 

-मृत्यु से साक्षात्कार की बहुआयामी भावनाएँ-संवेदनाएँ 

- मनुष्य जाति की जडता, दंभीपन, कुटिलता इत्यादि। 

उक्त भावजगत का निरूपण राबजी के गीतिकाव्यों में दृष्टिगोचर होता है। 
तुकान्त, मार्मिक रचनाओं में, लघुकविता, सोनेट आदि विविध विधाओं के माध्यम 
से अपने भावजगत को उजागर किया है। उनेक शब्द-संयोजन में न केवल अर्थ 
बल्कि स्वर और लय का संगम है। इससे अच्छी फलश्रुति हुई है। प्रवृत्तिजन्य 
मनोभावों और प्रकृति के आंतरिक-बाह्य रूपों को चित्रित करनेवाली रचनाओं का 
अध्ययन किया जाए- 

'बार कविताओ' (बारह कविताएँ) नामक कविता-गुच्छ में कवि ने प्रकृति और 
मानव जीवन को साथ रखकर प्रकृतिजन्य संवेदना को वाणी दी है। कवि ने सिवान- 
खेत या गाँव-घर के परिवेश से सहज बिम्ब रचे हैं। पिछले जन्म में मैं कौनसा वृक्ष 
था?' पूछते हुए कवि वर्तमना की जटिलता को इस तरह रेखांकित करता है- 
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... कोपल के कान के पास बैठकर 

सूखे तालाब की दरार-सा 

क्रंदन - 

कब से कर रही है टिटहरी... 

चारों ओर फैल गई है 

जुली जमीन की गुन-गुनी भाष। 

अब तो ऐसा लगता है - 

मेरी कविता के शब्दों से भी 

आँच निकल सकती है। 

इसी संकलन की तीसरी कविता में, कवि पलंग पर बैठकर कविता लिखता तो 
मानो तम्बाकू के पत्ते पर बैठी धूप की-सी अनुभूति होती है। वह इतना प्रकृतिमय हो 
उठता है कि उसके हाथ में पेन नहीं बल्कि पत्ता हो, ऐसी प्रतीति होती है... कुछ 
पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं - 

मेरी पीठ के पीछे नीम की डाली 

मैं इस डाली की लाल कोमल कोंपल में सही 

सीधे इस घर में उतर आया हूँ। 

नहीं तो - 

इस रोवों में से कोयल कैसे कूकती? 

मेरी अंगुलियों में से फूटते? 

और इस घर में - 

दो-चार लोग जो आते-जाते हैं 

वे भी वृक्ष जैसे ही। 

ग्राम-प्रकृति के निकटवर्ती साहचर्य के कारण उपजी यह भाव-सृष्टि उतनी ही 
सहजता से शब्द-रचनामूलक अभिव्यक्ति पाती है। यहाँ प्रकृतिमयता को लेकर भाव- 
विभोरता भी है, परन्तु पाठक को ताजगी छूती है। 

सीमनुं मन (सिवान का मन, पृ.) और भाई (पृ.8) रचनाएँ तुकान्त हैं और 
उत्तर गांधीयुग कौ-सी अभिनव स्वच्छ अभिव्यक्ति भी उनमें है। सिवान का मन 
परखने वाला कवि सीम (सिवान) की कलकल और व्यापकता की अनुभूत्ति करता 
है। अभी बोल उठने के भाव से वह कहता है - 

मैने झूमती बालियों पर कान लगाया। पंछी की तरह दोनों वहाँ खेल रहे थे, 
मजे से। यहाँ पर फसल और बाली का जो कि दृश्य हैं, उसे कवि ने श्रवण का 
विषय बना दिया है। इस प्रकार इन्द्रियबोध (ऐन्द्रिक) बोध से भाव-जगत को मूर्त 
करनेवाले बिम्ब ज्यादा हैं, जो निदी काव्य में उभरते हैं। 


तीन ॥॥ 


सिवान का नाद से आस्वाद करनेवाला काव्यनायक तन्‍्मय हो उठता है (यहाँ 
श्रव्य को स्वाद उभारा है) यह लाडली सीम (सिवान) कवि के नगर जाते समय मानो 
क्रंदन करती है। ऐसे दृश्यों में भावसत्य को समाविष्ट करना रावजी को अभिप्रेत है। 
शिखरिणी छन्द में बद्ध भाई कविता में सिवान की दोपहर झलकती है। (यहाँ राजेंद्र 
शाह का सिवान-जंगल का चित्रण भी याद आए बिना नहीं रहता।) देखिए - 

दुपहरी बेला, 

हरा- भरा खेल ऐसे विचारमग्र हुआ 

कि - 

सारी की सारी फसल 

(विचार तरंगों के झोके से) चमचमा उठी। 

और - 

इस पुरवट ने वी बस हद कर दी। 

पलक झपकते उची दिया पाताल को 

और अभी भी - 

दीवाल से ढँगा टपक रहा है। 

उस पर आकर बैठा वह विहग 

सिवान को निरखते हुए 

गीतों का स्मरण कर रहा है। 

मैं उन्हें हजार कानों से सुनने के लिए उत्सुक हूँ। 

और दूसरा - 

मेरी ही तरह करता रहा जुगाली। 

फिर तो - 

बालियाँ, मेरी आँखों में लचक परी 

मेरा हृदय छलक उठा - नृवन हरख से। 

कृषि-कवि (जनकवि) द्वार किया गया यह चित्रण कृषक-जीवन का आधार है, 
जो रावजी के लिए सहज है। इस रचना में सहजता के बावजूद दृश्य-संयोजन की 
अखंडता एकाधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में समर्थ है। रावजी के ग्राम-जीवन में 
ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। दूसरी ओर प्रकृति का सृक्ष्म, अमूर्त रूप भी है। रावजी 
इस आंतरिक भावरूप को कुछ नवीन बिम्बों से इंद्रियग्राह्म बना देते हैं, जिसकी 
मिसाल के तौर पर यह काव्य उल्लेखनीय है - 

रग्य शांति 

एक पक्षी का पर, 

डोलवा है खेत के ऊपर मंथर। 
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उधर देखो - 

तालार्ब/के किनारे 

ग्वाले-सा स्तब्ध पवन घास को निहारता है। 

वृक्ष की छाँह में एकाकार, 

जुगाली करकता लुप्तकाय-सा बैल! 

जागता है - अकेला सूर्य 

नजर जारी है जहाँ तक - 

विचार थम गए है। 

तालाब के कुमुदनाल के आसपास का जल 

स्वप्न वदू के उदर-सा स्पंदित हो रहा है। 

उधर गोचर की शांत घास में - 

सारस युगल सोया है, 

एक-दूसरे की गरजन को बिछौना बनाकर। 

एक शब्द भी न निकाल सकूँ 

इतनी रमणीय शांति 

पल भर के लिए छाई थी। 

यहाँ कुछ सुन्दर बिम्ब हैं। अदृश्य पवन को ग्वाले की तरह स्तब्ध खडा 
दिखाया गया है। यह मूर्तता बेजोड है। शब्दों के मूल अर्थ सूचित करते हैं और 
कवि-रचित नवीन साहचर्य के कारण अर्थ बदल जाता है। यह सूक्ष्म कवि कर्म है। 
पेड तले जुगाली करता बैल और अकेला सूरज। तालाब के जल को स्वप्रवधू के पेट 
की तरह हिलता दिखाया गया है। ऐसे बिम्ब रावजी से पूर्व गुजराती कविता में नहीं 
हैं। प्रकृति के नित्य साहचर्य के अभाव मे यह असंभव है। 

किसी भी भाषा की कविता में प्रकृति-चित्रण अपनी तरह से उत्तम प्रकार का 
होता है। गुजराती साहित्य में भी इसको लेकर कई शैलियाँ (पैटर्न्स) हैं। वहाँ प्रकृति 
की उत्तम कविता है। परन्तु रावजी की कविता में निहित प्रकृति-चित्रण परम्परा का 
पुनरावर्तन नहीं है। वह दूसरे प्रभावों को भी ग्रहण नहीं करता। इस कवि का प्रकृति 
से इतना अटूट नाता है कि नवीनता-ताजगी के साथ्रनसाक भाव-संवेदना की 
जटिलता और सूक्ष्मता भी है। 

रावजी समूची प्रकृति में अपने अस्तित्व को विलीन कर देते हैं। यह सहज है। 
रोजमर्रा की जीवनानुभूतियाँ, वेदना, मनोमंथन उनके यहाँ अभिव्यक्ति पाते हैं। प्रकृति 
उनके अस्तित्व का अपरिहार्य अंग है, जिस कारण वे निजी भावों को निखालिस रूप 
से अपनी प्रकृति के अनुरूप के अनुरूप वाणी देते हैं। बहुत कम गुजराती कवियों 
को यह उपलब्धि हुई है। अपने लहू की लय के समान प्रकृति को वे जीवनालय में 


तीन. ॥3 


गाते है, तो वरसादी राते (बारिश की रात में) ओर हजीय ते (अभी भी) जैसी 
रचनाएँ सामने आती हैं - 
ईशानी पवन मेरी छत की खपरैल को झकझोरता है, 
खपरैल केनीचे मेरी नींद भी, 
हवा में लहराते पंख- सी |हिचकोले खाती है। 
मेरा छोटा भाई माँ के सीने से लगा 
चपर- चपर दूध पीता है। 
और चपर- चपर की हर आवाज पर 
अंधकार की फसल लहराती है। 
और फिर - 
फुनगी- सी कोमल कराह के साथ 
मायालु खेत पीता है चपर- चपर। 
उनके ऊपर पक्षियों के पर फरफराते है। 
पूरे दिन खेतों में 
कुटी-पिसी 
माँ - 
पाँचे- सी शिथिल पडी है खाट में। 
मेरी भुजाओं में - 
दिन, बैल, हल, छप्पनों मेघ सो गए है; 
और - 
खपरैल के नीचे मेरी नींद 
हवा में लहराते पंख- सी हिचकोले खा रही है। 


खेती का एक औजार 

खेत से जुडा हुआ 'मायावी” विशेषण सारे सिवान के परिदृश्य में प्राण-संचार 
करता है। मेंड, सिवान, खेत, हल, बैस, घास, मेघ, पेड, बेल, बालियाँ, पवन, 
धूप, चावल, चिलम-तम्बाकू, पक्षी, पंख, अंधकार, सूरज, चन्द्र, तालाब, मिट्टी, 
धूल, गाय-भेंस, बकरी, आम, महुवा, कॉंपल, डाली, टीला, कदम, तूफान, छाछ- 
रोटी, आम्य परिवेश, कृषक जीवन का यह त्य किसी एक गुजराती या भारतीय कवि 
की कविता में इतने वजूद के साथ सामने नहीं आया। रावजी में यह सब है इसीलिए 
वे उत्कृष्ट कृषी-कवि है। 

बरसाती रात का बन्द आँखों से देखा जानेवाला और अन्य इन्द्रियों से ग्रहण 
किया जानेवाला चित्र भाव-संयोजन की दृष्टी से भी अ-पूर्व है। दिनभर की थकी-हारी 
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माँ निढाल (लूज) पडी है (अंग्रेजी के लूज का ग्रामीण रूप लूस गुजराती में प्रचलित 
है) कुटी-पिसी शब्दी खेती की कठोर मजदूरी को इंगित करते हैं। यह खेती ही 
मानवजीवन की भवाई है। पूर्वी पवन बारिश लाता है। उसका वेग घर की बची-खुची 
खपरैलों को झकझोर डालता है। काव्यनायक को नींद नहीं आती। एक ओर चिंता 
है, तो दूसरी तरफ रोमांच। ऊँघ जैसी अमूर्त (भावमूलक) चीज की पंख-सी कहकर 
उसे नरम बनाया है। इस नरमी का अन्धकार में होता स्पर्श रति तक ले जाता है। 
पंख की फडफडाहट के जरिये खपरैल का अस्थिर होना मन की व्याकुलता को 
दर्शाता है। 

लूस (शिथिल) पडी माँ के बगल में पडा भाई चपर-चपर करके दूध पी रहा 
है। हर चपर-चपर पर अंधेरे की फसल झूमती हुईं प्रतीत होती है। काव्यत्व की 
सूक्ष्तता यहाँ है। चपर-चपर की ध्वनि, अंधकार की फसल का झूमना और भाई के 
बहाने मायावी खेत का खाली होना नायक की आँखों में बालियों का मंद-मंद हिलना 
- यह सब एक जटिल भावजगत है, जिसका वर्णन करना आसान नहीं है। 

किसान को तो पुरवाई पवन और मेघ का स्वागत करने के लिए तैयार रहना 
पडता है; फिर भले हीं दिन भर की थकान हो। इस काव्य का नायक बरसाती रात 
की ऐसे ही रोमांचक पलों के दौरान अपने भाई और अपने कार्य की शक्ति से 
परिचित होता है; देखिए - 

मेरी भुजाओं में/दिन, बैल, हल, छप्पनो मेघ सो गए हैं। सही भी है, किसान 
की भुजाएँ साहसी के मन जैसा मजबूत होती हैं। कल हल-बैल से खेत जुतेंगे 
और... बादल परसेंगे... इस पल भले ही तंद्रा - निद्रा में पुरवाई का खलल पडे 
और वह खपरैल-सी हिले-डुले। गुजरात के किसी ठेठ गाँव में, खपरैल के मकान में 
वर्षा ऋतु की रात में होनेवाली बारिश का यदि आपने अनुभव किया हो, तो वह 
काव्य यथार्थपररक और अधिक ग्राह्म होगा। ऐसी अनेक रातें मैने विहवलता के साथ 
बिताई हैं। इसलिए यह कविता मुझे अनुभव जगत के सभी सूक्ष्म रूपों के चित्रण का 
एहसास कराती है, जो मेरे लिए एक सुखद अनुभूति है। यह कविता मेरे लिए 
गेमांचक भी है। 

इससे काव्यगत सूक्ष्म जटिल भावजगत और रचनामूलक सहजता के साथ 
प्रौढ़ता की प्रतीति होती है। इस कविता के समानानंतर किसान की जीवन-चर्या की 
अभिव्यक्ति करनेवाली (किसान- पत्नी या जवान लडकी के भावजगत को भी तकती) 
एक अन्य कविता यहाँ द्रष्टव्य है, जो प्रत्यक्षरूप से भौतिक जगत का चित्रण गरते 
हुए भी एक नया काव्यरूप है - 

अभी भी 

अभी मैं तो गुनगुनी धूप में गेहूँ बीनती हूँ, अभी भी - 
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मै तो ऐसा-वैसा किया करती हूँ 

उस नाद के खूँटे की तरह बेकार पडी रहती हूँ। 

कभी-कभी आँगन में 

खेतों को लाकर रख देती हूँ। 

कभी-कभी गेहूँ बोती हूँ उसमें। 

और कभी तो - 

पूरे के पूरे वन को नोंच डालती हूँ। 

कभी-कभी तो - 

छप्पर की सबसे ऊँची थूनी की छोर पर 

ओढनी लपेट देती हूँ। 

और फिर ढेलवाँस में पूरे सिवान को उठाकर 

अरे। उस पहाडी के पार - उसके पार - उसके पार - 

फेंक देती हूँ। 

झुंड के जानवर जरा-सा इधर-उधर हुए नहीं कि. - 

साँझ आँख बचाकर खिसक जाती है। 

कलख के कोमल-कोमल पत्थर 

मरे कलेजे में लगचे हैं। 

फिर भी मै गेहूँ बीनती हूँ - अभी भी।' 

किसान के जीवन में घर-बार, खेत, सिवना जंगल का काफी महत्त्व होता है। 
किसान की पत्नी या युवा पुत्री घर-आँगन में बैठकर गुनगुनी धूप में गेहूँ बीनती है... 
और ठेठ सिवान, जंगल-झाड तक हो आती है - मनोमन... थोडी भाव-स्थिति 
जागती है... गाय-भैंसे तो जा चुकी हैं... नाद के खाली खूँटे-सी नायिका खुद 
अकेलेपन से गुजरती है, गहराई में मोहक सपने जागते हैं। महुवा काटने और थूनी 
पर ओढनी लपेटने में ये भावावेग उभरते हैं। सिवान को ढेलवाँस सें घूमाकर पहाडी 
के उस पार फें कने की यौवनसुलभ मस्ती भी है... अन्ततः साँझ ढलतती है। उस 
समय की मनःस्थिति एक उत्तम बिम्ब-विधान के जरिए सामने आती है - कलख के 
कोमल-कोमल पत्थर/मेरे कलेजे में लगते हैं...] यह क्षण काव्य और नायिका के 
मनोभावों का केंद्रवर्ती क्षण बन जाता है... जीवन तो फिर पहले की रह चलने लरता 
है... फिर भी में गेहूँ बीनती हूँ ऐसी भावमय प्रक्रिया बार-बार एक निरर्थक प्रवृत्ति का 
बोध करती है। रावजी यह कर सकते हैं। 

रावजी की कविता में चित्रण (प्रायः) सपाट नहीं होता, बल्कि उनकी 
अभिव्यक्ति भावार्थ की दृष्टि से जटिल है तथा रचना शैली की दृष्टि से बहुस्तरीय है। 
हाँ, उनकी कविताओं में भावार्थ-चयन, रचनाकाल के आवेग, प्रकृति आदि का मोह 
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रचना के समग्र प्रभाव को खंडित भी करते हैं। फिर भी भावजगत की ताजगी 
अभिव्यक्ति के कारण पाठ को बाँधे रखते हैं। यहाँ पर कवि प्रवृत्ति के साथ-साथ 
रतिभाव और व्यग्रता को भी समाविष्ट कर लेता है। रचना-जगत का सहज संयोजन 
आनन्ददायी है। वर्तमान में काव्यनायक तो (शहर की किसी) कोठरी में बिछौने पर 
सो रहा है (शायद, वह अस्पताल का ही कमरा हो।) वर्षऋतु के मेघ के मेघ 
पहाडियों पर मँडराएँ और कृषकपुत्र का मनचै न से बैठा रहे? वह तो बीमारी मे भी 
गा उठता है - 

नजर के एकदम करीब आसमान बरसता है - 

अचानक कविता की किताब से रिसता है, 

यक्षिणी का आर्तनाद। 

बिस्तर में उमडते-घुमडते मेघों के पहाड। 

+ + + 

खिडकी में से - 

मेघछाई पहाडियों पर हाथ फेरता हूँ। 

बीमार पलकों में खिल उठी मदमाती रात, 

रह-रहकर मिट्टी की सुगंध 

मेरी हथेलियों को छूती है। 

औषध कास रक्त भी फन उठाता है। 

जब अभिव्यक्ति की बात ही चली है, तो उल्लेखनीय है कि रावजी की कविता 
में निरूपण - चित्रण - का विस्तार नहीं है बल्कि अभिव्यक्तिगत बहुस्तरीय गहनता 
है। रचना-प्रक्रिया के समय की मानसिकता वहाँ मौजूद है, जिसकी गति रेखीय नहीं 
हैं। इस क्रम में, रावजी की प्रकृतिपएरक कविता में भी भावचित्रों की जटिलता है... 
कवि पारंपरिक शैली में प्रकृति-चित्रण नहीं करता, बल्कि वह प्रकृति के जरिए 
मनोजगत, जीवन की बात करता है। ऊपर से सरल लगनेवाली कविता (रचना) 
इतनी सरहल नहीं होती। भावार्थ और शब्द-रचना, दोनों अलग न रहकर संवादिता 
के साथ एक नूतन सृष्टि का आस्वाद कराते हैं। इस तरह, रावजी की कविता में 
आधुनिक अभिव्यंजना शैली देखना उचित होगा। लेखक सीधे-सीधे शब्द नहीं देता; 
बल्कि शब्द-रचना कै वैचित््य रचकर विलंबित तथा मार्मिक काव्यार्थ की ओर झुकता 
है; जबकि, अन्य आधुनिकों की शब्द-रचना में कई बार कृत्रिमता या आयास मिलता 
है। रावजी में सहजता है। बिना किसी बडे अध्ययन या आग्रह के, रावजी की कवि 
प्रतिभा और सूझ काव्यशैली के क्रम में आधुनिकतापरक है, यह एक उल्लेखनीय 
बात है। 

प्रकृति-चित्रण की रचनाओं के कई उदाहरण हैं, जहाँ रचना-शैलीगत नावीन्‍न्य 
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मिलता है। पारंपरिक लय की एक-दोन मिसालें यहाँ टृष्टव्य है - 
खेत के बीच 
चमचमा उठीं - 
एकदम पास झुकी हुई दूध भरी दो बालियाँ 
सिवान का एकांत - 
मेरे रोम-रोम में रेंगने लगा है। 
मै क्‍या करूँ? 
चारों ओर उसकी पौध बनकर उग जाऊँँ, 
या पक्षी बनकर - 
इस हरे-भरे लहराते आसमान को 
पंखों में भरकर उड जाऊँ? 
या फिर - 
सूखे पडे तिनकों में रस बनकर बह जाऊँ? 
आरे! (मै) क्‍या करूँ? 
यहाँ से भाग जाऊँ कहाँ? 


परंतु जाऊँ कहाँ? 

मेरी ओर से की बेलें सरकती आ रही हैं। 
ये (सिर्फ) बेलें नहीं हैं 

येतो- 

हवा-धूप और मिट्टी सब एक साथ 

वेग से... 


खेत के बीच यह विशिष्ट अनुभूति काव्यनायक को प्रसन्न करती है - (साथ ही 
सिवान के एकान्त में एकदम पास झुकीं दो बालियों का संदर्भ दूसरा अर्थ -रतिभाव 
का अर्थ भी देता है) वह छलछला उठता है... अंततः सेम की बेलें आई है, जो 
पंचतत्त्वों के समन्वय का सर्जन है। मिट्टी का पवन-धूप के जरिए हुआ रूपांतर हैं ये 
बेलें।... ये बेलें काव्यगायक की ओर सरकती हैं, यह संकेत भी प्रभावी है। 

रावजी में अभिव्यंजना की यह कला स्वाभाविक लयान्वित पदावली में मिलती 
है। पत्नीनो निद्रास्पर्श कौ कुछ पंक्तियाँ प्रकृति के विनियोग को लेकर दृष्टव्य हैं - 

नींद के बिन जुते खेत में उगे 

सारस के बोल 

हरी-हरी बालियों के भारी बोज्ञ से 

झुके तने। 

एक कोने से क्षणिक स्वप्रमय 
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चखता हूँ - 

पूरे के पूरे खेत को 

मिसरी के ऊपर सुगबुगाता - 

उस पार से बवंडर सूरज का 

और इस पार से वायु के पखेरू 

पंख फडफडाते आए... 

खेत तो (दृश्य होने के कारण) चाक्षुष-बोध का विषय है, कवि रावजी उसे 
जीभ का विषय बनाते हैं; यथा मिसरी की डली-सा पूरा खेत जीभ पर सुगबुगाता। 
उत्तरगांधीयुग की कविता से ध्यान आकृष्ट करते हुए इंद्रिय-व्यत्यय करानेवाले बिम्बो 
की रचना-प्रयुक्ति रावजी के लिए सहज है। ऐसे बिम्बों की सूची लम्बी है। इस 
किस्म का संयोजन काव्याभिव्यक्ति की उत्कटता के लिए रावजी सहज ही अपनाते 
हैं। उन्होंने संवेदगा की तरह अभिव्यक्ति के क्रम में आधुनिकता नहीं ओढी है। 
उनकी रचना-प्रक्रिया के दौरान भावावेगों और भाषाई सूझ-बूझ के कारण यह संभव 
होता है। 

बहती कोयल', 'चलता-फिरता आम”, 'कूँजती माटी”, “गोसार में", 'सुनाई 
देता अंधकार', 'घास की हरी-भरी बाढ', 'पवन के पंछी', 'सूरज की आँधी', 
“उंगलियों में स्वाद अभी चटकारे लेता', 'घी की धार-सी देखती थी नही, "माटी की 
सुगंध मेरी हथेली को छुए', 'सुनसान अंधेरा", 'श्याम कौमुदी', "चौक में जमी 
घास', 'डोले ताजगी का तेज', (वृक्ष कान में गुंजायमान होता', "कोई घटा हरीकच्च 
कूजे', “दरवाजे पर आई हो मोगरे की गाएँ", “यह अंधेरा महुवे की तरह फूला', 
घन गरजते चुंबन', 'कुर्सी में झूलती डालियाँ', “यह अंधेरा मैं कैसे उठाऊँ?', 
'चूडी सा गाँव', कुए में बैठा अतृप्त सिवान”, "काजल मैंने देखा लाल', आँखे 
भूल गई देखा और उंगलियों से देखा', 'मुझे चुभती फुरसत', 'रे हिनहिनाती मैने 
सुनी सुगन्ध' आदी अनेक बिम्ब और शब्दसमूह ऱवजी की कविता को अधिक 
साहित्यिकता प्रदान करते हैं। इस कारण, बिम्ब-प्रतीकों के जरिए काव्यार्थ-भावार्थ के 
क्रम में काव्य की मूल्यवत्ता बढ जाती है। साथ ही आस्वाच्बता भी बढती है। कभी- 
कभी यह बिम्ब मूर्त को अमूर्त और अपूर्त को मूर्त करते हैं, जो कि एक सकारात्मक 
पहलू है। कभी-कभी सामान्य पाठक के लिए ही अर्थ की जटिलता भी पैदा करते 
हैं। उनमें संदिग्धता भी है। विदग्धों को संप्रेष्य और मुग्धों को परेशानी भी होती है। 

आसपास के परिवेश और प्रकृति से निर्मित यह बिम्ब कविता को अधिकाधिक 
इंद्रियभोग्य बनाते हैं। रावजी की कविता में स्वादेन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय तथा 
स्प्शेन्द्रिय से जुडे है। उनमें आस्वाद्य इन्द्रियव्यत्यय भी है, हम पहले उद्धृत र 
चुके हैं। विविध क्रियापद-शब्द संयोजन को भी रावजी अधिक जीवन्त तथा 
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गतिशील बनाते है। अवकाश, विस्तार, उष्णता-शीतलता, गतिशीलता, देहज्ञान 
आदि को सूचित करनेवाले बिम्ब भी उनका वैशिष्टय हैं। 

बिम्ब ग्रतीकों की यह रचनाशैली रावजी के चित्त में, हृदय में पडे हुए गहन 
भावुक प्रवाहों की सूचक है। पूर्व उद्धृत और आगामी सभी बिम्ब-प्रतीक जो दिखते 
हैं, उससे कहीं अधिक जटिल भी है, जिनसे रावजी की मानसिकता, प्रेम-जीवन- 
अस्तित्व से जुडी मान्यताओं का परिचय मिलता है। लघु तथा तुकान्त, एवं 
पारंपरिक लय के काव्यों-गीतों में उनकी भावना का प्रवाह कई बार पालकको 
रोमांचित करत देता है। लम्बी कविता में भावएवं विचार-सृष्टि उनके वैचारिक मंथन 
का परिचय करती है। बिम्बों द्वारा (लंबी कविताओं में प्रतीकों द्वारा) ये सभी भाव 
भाषा में घुल-मिलकर हम तक पहुँचते हैं। 

प्रकृति रावजी की कविता का मूल आधार है। गाँव के छूट जाने पर शहर में 
कभी प्रकृति उनसे जुडी रहती है। रुणण शरीर और लालसाओं, रति-आवेंगो को 
व्यक्त करने के लिए भी प्रकृति सहारा देती है। प्रकृति उनके जीवन का अविच्छिन्न 
अंग है, जो अस्तित्व का बोध भी कराती है। अन्य काव्यसंवेदना को जानने से पहले 
अभी प्रकृतिमूलक कविता को लें। एक वार्ता (पृ.4) कविता में व्यतीत जीवन को 
उन्होंने एक बूढी के संदर्भ में चित्रित किया हैं कि वही बूढ़ी जब युवती थी और 
पीतल के गगरे में उमंग से पानी भरती थी, आसपास जीवनरस छलकता था... पर 
समय तो रुकता नहीं... पर फसल से लदी गाडी की तरह वह भी सरक गया... 
गुल्ली-डंडा खेलती पलटनें गुजरने की तरह जीवन भी गुजर गया... अब तो प्रकृति 
का वैभव देखने पर भूतकाल ही याद आता है। बस! इस भावपूर्ण वार्ता की 
अभिव्यक्ति देखिए - 

एक प्रसंग 

उड़ गई््ठ कर्ड़ कलगियाँ यहाँ से। 

(पनघट से आते जलभरे) 

पीवल के यगरों पर छलकता सूरज, 

चला गया - (जाने कहाँ) 

चली गई फसल लदी एक गाडी 

गुल्ली के पीछे- पीछे 

एक - दोणी - तेणी करते करते 

बच्चों की पलदन (भी) 

चली गर्ड़ (इधर-उधर) । 

दूर... बहूत दूर की वो नीम 

महक उठी, 
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हरी- हरी कोड घटा 

कूक उठी। 

शमी ने पहन लिया सेहरा 

तभी अचानक - 

परवटा (गाँव) की वृद्धा की स्मृति में 

उतर आया भूतकाल - 

पीवल के गगरे पर उतर आया फिर से - 

कोमल- कोमल सूरज। 

प्रकृति, विशेषतः ग्रामीण प्रकृति रावजी की शिराओं में, हृदय-मन में बहुत 
गहर उतर चुकी है। वे केवल याद करें या मूड होने पर सीटी बजाएँ, तो वह हाजीर 
हो जाती है, एक कृषक के जीवन के परिसर के साथ। 

बारह कविताएँ से चौथी (और फिर ग्यारहवीं) रचना देखिए - 

नहाने के बाद मैने 

हरी-हरी घास के मैदान की गंध से 

शरीर को पोंछा। 

सीटी बजाते ही, 

खिंडकी में से कूद आई गायें - 

सींगों पर भोर के कोमल सूरज को लेकर। 

कूद आई भैसे - 

अपने शरीर पर 

मछरी से गंधाते तालाब को ओढकर। 

कूद आई बकरियाँ - 

ढेलेदार सिवान, 

निर्जन रास्तों, 

सूने गोचर, 

और मोर की पंख को 

अपनी आँखो में बसाकर। 

कूद आया मैं - 

घर में घुमडता बवंडर। 

ग्राम जीवन का ऐसा निखालिस (निरामय) अनुभव नागर कवि को रुला देता 
है। नगर में वह हरी घास भरी बैलगाडी जाते देखता है, तो जो संवेदना उभरती है, 
वह बिलकुल स्नायाविकता के बावजूद मार्मिकता के साथ उजागर हुई है। देखिए 
ग्यारहवीं रचना - 
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रास्ते पर से रबारी को 

हरी-हरी घास से लदी गाडी ले जाते देख 
मेंने बिछोने में थोडा लोट-पोट किया। 
चादर पर कुछ भी नहीं था 

फिर भी मैंने उसे सूँघा। 

आँखे बंद करके थोडा पडा रहा! 

तभी - 

मेरी पुतलियों में हरा-हरा कुछ फडफडाया 
और मे दौडा। 

कल-कल करती चली जा रही 

भीनी-भीनी बैलगाडी के आगे जाकर, 

मैंने बैल की नथ पकड ली - 

और उसे - 

खूब-खूब चूमा। 

मुझे ध्यान भी न रहा कि - 

वह तो बैल था या कि - 

हरी-हरी लहराती घास। 

और में बिछोने में आकर 

हिचक-हिचक कर रो पडा... 

लम्बी कविताओं में भी विचार को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करन के लिए कवि 
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रचने में सहायक सिद्ध होते हैं। लेकिन, रावजी की दुनिया यही तक सीमित न 
रहकर आगे बढती है। उन्हे वृक्ष ओर घास की तरह ही पक्षी भी प्रिय है। पक्षी जगत 
की भावनाओं को जानने की उत्कंठा में यह युवा कवि जीवन को लेकर निःसहायता 
का अनुभव करता है, तो उसे लगता है कि घर मे निरर्थक पडे रहने से अच्छा तो 
मंदिर का घंटा होना है, क्योंकि उससे कई लोगों के कान सजग होते हैं। एक छोटी 
सी संवेदना, एक सामान्य विचार यहाँ रावजी के जीवन की अवधारणा को मनुष्य की 
असहायता विषयक को काव्य के रूप में पेश करता है - 


मेरा दुख यह है 

कि चिडियाँ गूँगी है। 

पिछली कविता में, 

मेरे जीवन के दस वर्ष रह गए, 


और मैं - 
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आँसुओं में घुल गई चिडियों जैसा 

फिर से हो गया हूँ। 

मेरे हाथ तोतले की जीभ जैसे। 

भीत पर हिलती-डुलती रहने वाली परछाई-सा मै 
घर में रहता हूँ। 

इससे तो अच्छा होता - 

में किसी मंदिर का घंटा होता, 

कितने ही कानो को जगाता तो सही। 


चार 


युवावस्था की शुरुआत में ही रावजी को क्षय की पीडा ने जकड लिया था। 
एक तरफ वयसुलभ प्रणयेच्छा जागती है, तो दूसरी तरफ क्षय के रूप में मृत्यु का 
आक्रमण होता है। ये दोनों ही स्थितियाँ मानव मात्र को अन्दर से हिला देती हैं। 
रावजी को भी ये स्थितियाँ भारी संघर्ष और नाजूक वेदना के बीच छोड देती है। क्षय 
के रोगी के लिए तो रतिसुख सौ कोस दूर की बात है। रोगी के शरीर में हमेशा यौन 
सुख पाने की लालसा बनी रहती है। इस दारुण अवस्था में रावजी की मृत्यु- 
संवेदनापरक कविताएँ विलक्षण है। बिम्ब-प्रतीकों के जरिये आकार ग्रहण करनेवाली 
अभिव्यंजना कई बार जटिल और संदिग्ध भी बन जाती है। 

हम पहेल रावजी की प्रणयभावपरक कविताओं को लें। किशोरावस्था, स्कूल के 
दिन... पास के गाँव आते-जाते समय एक लडकी का साथ होना... वयःसंधि के उन 
दिनों में किशोर रावजी ने भी कुछ अकथ, अबूझ अनुभव किया था। वे वर्षों के बाद 
उसे कविता में ढालते है - 


एक उद्देग 

रामपुरा के शांत तालाब के तट पर खड़े 
छायादार बरगद की छाँह मे, 

एक ओर बस्ता फेंककर, 

हॉफता एक किशोर - 

वटपत्र की दो जूतियाँ बनाते हुए 

अभी भी किसकी राह देख रहा है 
इतने वर्षों के बाह भी? 

इतने वर्षों के बाद भी - 

उसकी बनाई जूतियों की ओर 

किसी के भी अभिशप्त चरण नहीं गए? 
रमपुरा के प्रशांत तालाब की पाल पर 
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लहराती चाल से 

दौडते चली जानेवाली उस किशोरी का 

कौन हरण कर गया? 

उसे कौन हर ले गया? 

कविता सरल है। हाँ, किशोर ने वटपत्र की जूतियाँ बनाई थी, परन्तु पहनने 
वाली किशोरी का अपहरण तो समय कर ले गया है। काल की क्रूरता और मानवमन 
की प्रणयेच्छा कभी खत्म नहीं होती। इन दोनों के बीच का संघर्ष इस कविता में है। 

रावजी तो कृषकपूत्र हैं। धरती को कुमारिका कहा गया है। वह धन-धान्य देती 
है और पुनः बीज धारण करने के लिए कुमारिका बन जाती है। कृषक को यह 
अच्छा लगता है। धरती नारी रूपा है। इससे पूर्व जैसा कि खेत के बीच का 
प्रकृतिपपक उदाहरण लिए थे, वही कविता रति को लेकर एक अन्य अर्थ की 
व्यंजना भी करती है। खेत अर्थात नारी शरीर और उस आकर्षक शरीर पर 
चमचमाती दूध भरी बालियाँ झुकी हैं पास-पास पढते हैं, तो काव्यनायक की रतति- 
आकांक्षा उभरती है। चमचमाती दोन कलगी यानी कि नारी के दोन स्तन। यह विशेष 
अर्थ पारंपरिक रूप से स्वीकृत है, और काव्य में दृश्य-रचना को लेकर भी 
ओऔचित्यपूर्ण है। फसल (यौवन) के भार से झुकी धरी और बिलसता नारीदेह। यह 
रूपक-सम्बन्ध हमारे लिए अनजान नहीं है। खेत में ऐसे रतिभाव की अनुभूति 
करगता हुआ काव्यनायक फूल उठता है, हल्का-फुल्का हो जाता है और हरे-भरे 
आकाश को पंखों में भरकर उड जाने की कामना जागती है। उधर, क्षयग्रस्त शरीर 
मानो सूखा हुआ तिनका है। कवि उसमें रसचेतना का संचरण करता है - सूखे पडे 
हुए तृण में रस बनकर हूँ? सेम की बेल, पवन-धूप, माटी सभी का खूपान्तर है। 
वह काव्यनायक की ओर बढती है... उसमे पंचतत्त्वों की काया, उसकी आकांक्षा 
और प्रतिफलन भी निर्दिष्ट है। इस तरफ, सहज प्रतीत होनेवाली अभिव्यक्ति भी 
अर्थ-विलक्षणता की वाहक बन जाती है। 

'पत्नीनों निद्रास्पर्श' कविता में भी “नींद के बिन जुते खेत में ठगे सारस के 
बोल' की बात मौजूद है। यहाँ भई नीलमेघ बालियों का उल्लेख है। 'सूरज का 
झंझावात' और “वायु के पंछी' जाग्रत कामावेग को सूचित करते हैं और स्पर्शसुख 
पाने के बाद छिन्न-भिन्न नींद ओढकर सोती हुई 'रण की शांति” दिखाई गई है। 
बिम्ब-प्रतीकों की रचना करने की शक्ति रावजी में प्रकृतिज है। नींद में बिन जुत्ते खेत 
में उगे सारस-बोल बिम्ब देह को, मन और प्राण को व्याकुल करता है। इस बिम्ब में 
दृश्यबोध, श्रुतिबोध और गतिबोध है। खेत अर्थात नारी देह। 'बिन जुता खेत' अब 
जोता जाएगा और बीज जाता है। शक्कर की डली सा खेत/जीभ पर सुगबुगाता' 
चुंबन को निर्दिष्ट करता है। काव्यनायक के अज्ञात चित्त में पडे हुए बीजरूपी कामना 


का काब्य में प्रतीकात्मक आलेख है। 

खेत, हल, भुट्टा को प्रतीक बनाकर रतिभाव का निरूपण करती कविता 'समय' 
(पृ.69) भी उल्लेखनीय है। आयु का समय अभी लालिमायुक्त है और वाडी में 
जंगली फूल-सी उस्तकी मौजूदगी है। अर्थात, अभी तक देह में कामना है - कामना 
का समय अभी चुका नहीं है। इसीलिए तो ऐसा होता है - 

नोंचा और खुजलाया हुआ जीर्ण घाव 

पनप गया है सवाया। 

मेड पर जो पुराना हल पडा है - 

वह एकदम कुंद हो गया है; 

अपने अश्क्त पैरों से 

में अब भी काल को जोतता हूँ। 

मैं कितने ही वर्षो से, 

दानों से भरी बालियों को, 

अपनी नजरों मे बसाए हुए हूँ - 

वनिक भी थके बिना। 

पर भला - 

अचानक ये सब कैसे हो जाता है? 

अरे! अभी भी - 

पमय दाना सदृश्‌ हो जाता है। 

शोगग्रस्त अशक्त पर से समय को जोतना है और मेड पर पडे जीर्ण, भोथरे 
(कुद) हल से कामना का खेत जोतना है। नजर में दूधभरी बालियों को भरने का 
अनुभव वर्षों पुराना है। अभी उसकी थकान नहीं लगती। पृत्युपर्यन्त सतानेवाले 
कामना के समय को कवि ने वहाँ सूक्ष्म रूप से दिखाया है। रावजी की ऐसी काम 
उल्लेखनीय रचनाओं पर ध्यान जाता है, तो लगता है कि अरे! उसने कितना कुछ 
दिया है। 

क्षय के रोगी को तो दवाएँ ही लेनी पडती हैं। लेकिन, दवायुक्त रक्त में भी 
कामनाओं का साँप सरकता हैं। रावजी एक कविता में कहते हैं - "औषधि का लहू 
भी फन उठाता है!” और नारी-देह की कामना कितनी तीव्र है - 'तुझे (प्रेयसी) मैने 
दवा पीते हुए पिया।' हाड-मांस-मज्जा को जगाती, देह संग्रज्ञता लाती बिम्बावलि 
यहाँ विशिष्ट है - 'किसी मीठी लडकी-सी हवा/मुझक घिसती जाय/ एकांत में भी 
जमी है कितनी भीड।' 

एक मध्यराते' कविता पारंपरिक शिखरिणी छंद में है और कुछ-कुछ पुरोगामी 
कवि सुन्दरम्‌ जैसी लगती है, परन्तु रति-चाह और भावो का इन्द्रिययगी आलेखन 
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रावजी की मुद्रा का परिचय करता है। एक शत पत्नी को स्पर्श करते ही अलग 
प्रकार का अनुभव होता है। उपेक्षित पत्नी के प्रति कोई अपरोक्ष भाव जागता है। 
रति-आवेग के साथ पश्चात्ताप भी घुल-मिल जाता है। यह रावजी की निजी अनुभूति 
है, जिसमें श्रुति, गति, स्पर्श, दृश्य सब कुछ ताने-बाने की तरह सहज ही बुना 
जाता है तथा कविता स्वाभाविक लगने लगती है - 

थैया खिल उठी, 

कुसुम कृके कहीं रुधिर में। 

अंगुलियों के शिखर 

लग में पिघलने लगे। 

और नवनों में - 

पलक झपकते हजारों पूर्णिमाएँ 

जगमगा उठी। 

फिर वो - 

इस हृदय की ऊसर धरती में 

फरफर करते सघन दूवाकुर 

महक उठे। 

बीते हुए वर्षों में - 

कभी नहीं चाहा हुझे। 

(पर आज) 

स्तनों के युष्पों में - 

शरम छिपाकर रो पडा। 

कारखाने की नौकरी, रुग्ण देह, क्षय-मधुमेह का गुलाम, अभावों के बीच 
पनपती कामनाएँ ... ऐसे जीवन में झगडालू पत्नी के साथ कभी-कभार के सुखद 
क्षण कविता में स्थान न पाएँ तभी आश्चर्य होगा। पत्नी या प्रेयसी के साथ के उन 
क्षणों का उनन्‍्माद “आज अचानक' कविता में भी व्यक्त हुआ है। भावावेग में 
काव्यनायक टूटे तट-सा” का जिक्र करता है। 'अभी रक्त में व्याधि बहती है प्रेयसी 
है कुँवारी शैय्या-सी...', जिसे देखकर लय की हरी-भरी पहाडियाँ (स्तनमंडल) 
सामने आती हैं और आंगन कूजने लगता है। कभी प्रेयसी शयन बेला में आ जाती 
है और चि. पुत्री को मेघ गरजते चुंबन देकर नायक को विस्तार में छोडकर 
(असहाय) निकल जाती है। शयन-खंड में प्रेयसी की उपस्थिति मात्र से गृहिणी भई 
सुन्दर बन जाती है, मानो प्रेम सब कुछ बदल डालता है। 

पारंपरिक लय की “ढोलिये' (पृ.2) रचना में प्रणयेच्छा और रत्याकांक्षा का 
ताजगीपूर्ण निरूपण है। यहाँ भी बिम्बों से रावजी संवेदना को प्रभावी अभिव्यक्ति देते 


है। काव्य का उत्तरार्ध देखिए - 

(हे) गोरी, 

पहर सत्रि के घोडे 

अभी दौडे चले आएँगे। 

साग के पलंग के पर निकल आएँगे; 

किवाड पर उकेरी चिडियाँ 

स्वप्न बनकर घर के अंदर फडफडाएँगी। 

देखो वहाँ - 

ओसारे को सूँघता चाँद। 

ओरे! 

घडी भर के लिए तो हमें 

नींद की गंध दे दो, 

दे दो अपनी श्वास - 

ओढूँ और सो जाऊं 

यहाँ रतिभाव को व्यक्त करता हुआ शब्द-संयोजन ध्यान आकृष्ट करता है। 
कवि रतिसूचक संकेत प्रयुक्त करता है- 'रात के घोड़े” और “ओसारा सूँघता चाँद' 
इसका उदाहरण है। 'किवाड़ पर उकेरी चिड़िया / घर के अंदर फड़फड़ाएगी' में भी 
रति-भावसूचक क्षण निहित हैं। 'साँस ओढ़ने' की बात और 'अंधकार' तथा “करवट 
का आवेग' भी इसके सूचक हैं। रावजी में यह आदिक / आनुवंशिक आवेग 
सहजरूप से आते है। वे आकस्मिक भी, अंधकार, घोड़ा, बैल, सूरज, घास, माटी 
से उगते अंकुर, फलते-फूलते पेड़, रात्रि, चंद्र इत्यादि प्रतीकों का एकाधिक बार 
रतिराग के सन्दर्भ में प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण- 

हराई की माटी को 

इधर-उधर हटाकर झाँकते 

अंकुर रूप पौथे को 

मैने चूमा था। अंगत (पृ.59) 

न जे 

फाल्गुन सूद चौथ के अशोक की कोंपलों को 

तूने मसल डाला। 

तब, 

पलाश की डाल जैसी तेरी लाल-लाल हथेलियों में 

डुबकी लगाने के लिए 

मेरा मन मचल उठा। अंगत (पृ.59) 


28 


रशावजी पटेल 


न न न 

कच्ची अमिया के स्वाद जैसी पड़ोसी की कन्या। अंगत (पृ.55) 
न ने न 

छलक रही है 

यारावार श्यामल चाँदनी 

अकेला पड़ा-पड़ा मै 

स्पर्श देश को याद करता हूँ। 

मिजाजी सूर्य 

शबनम के घोड़े पर बैठा 

झूल रहा था। 

वहाँ- 

मैंने देखी थी केशनदी, 

उसमें गोता लगाकर 

सूँघे थे मैंने 

खिलते कमल। अंगत (पृ.7) 

छाती पर पड़ी नारी की केशराशि के लिए. 'केशनदी' शब्द दृश्यगति का संकेत 


देता है। उस केशनदी में कमल यानी कि स्तनमंडल... और उसे सूँघने की बात में 
प्रकट होता आदिम राग कितना जीवन्त है, आस्वाद्य है। उस रतिसुख के छिन जाने 
पर कवि पूछता है- 


पर भला- 

घरेलु अधियारा यहाँ कहाँ? 

दी थी (तूने) 

जाँघों की दो पंखुड़ियाँ 

पर, उन्हें भी छीन लिए... (अंगत पृ.7) 
कभी-कभार रति में भी कवि नफरत का समावेश करता है- 
घोड़े के नीचे भिनभिनाती 

साली कुकुरौंछी 

हर क्षण मुझे सताती है। 

के क+॑ + 

यदा यदा हि धर्मस्य / मूर्क करोति... 
वाले श्लोक को जब में स्मरण करता हूँ- 
तब मुझे, 

कोकशाखत्र की गंदी आवृति-सी लुगाई 
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घूसे मार-मारकर 

रोज मेरी रात बिगाड़ती है। 

होगी साली...! 

भले ही है तो है। (अंगत पृ.38) 

अंधकार की तरह ही नारीकेश को रावजी रातिभाव के संकेत के रूप में कई 
बार ग्रहण करते हैं। आधुनिकों के प्रतीक संयोजन, बिम्बों में वे भी समाविष्ट होते हैं 
यद्यपि उनका संयोजन उनका अपना है। मसलन- 

रात- 

भर-भर कर खाली होती जा रही है। 

तिमिर का लय 

आज- 

मन के अंदर / धीमे-धीमे 

उथल-पुथल मचा रहा है। 

खिड़की में से 

(अपने) केश 

वापस खींच ले तू आजा (अंगत पृ.36) 

प्रणयेच्छा को भावगीतों में, “विशेषकर तुकान्त और पारंपरिक लय की कविता 
में व्यक्त करने वाले रावजी की अभिव्यक्ति सीधी है। यद्यपि गजल उनको अभीष्ठ नहीं 
है। फिर भी उसका प्रयोग एक-दो स्थानों पर वे कर डालते हैं- 

मरु! तुझे कैसी मिली है प्रेयसी, 

दे गई जो प्यास उम्र भर के लिए। 

परन्तु यह व्यंजना विशेष प्रभविष्णु नहीं है। वे गजल में घास और मेंड़ के 
संदर्भ रख सकते हैं, जिसका कारण है उसकी प्रकृति। कृषक की प्रकृति देखिए- 

और इसलिए तो कहता हूँ- 

कि घास बन गया हूँ। 

कभी-कभी मूल के साथ 

रोपा जाता हूँ। (अंगत पृ.55) 

अपने चौदह गीतों में से उन्होंने प्रेम की विविध संवेदनाओं की सटीक 
अभिव्यक्ति है। यहाँ भी सारस, आम, नाग, घास, गुलाब, काँटा, अंधेरा, सूरज 
आदि बिम्ब-प्रतीक सामग्री के रूप में आते हैं, जिसका परिणाम सुखद रहा है। कुछ 
पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं- 

मैंने लाल मसि देखी, 

महमह करती 
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लाल मसि मैंने देखी। 

मखमल जल में मध्यरात्रि को 

एक परी को नहाते देखा। 

आँखें आँखपन भूल गई 

और- 

अंगुलियों को दृष्टि आ गई 

कंचुकी के भीतर की रात को 

खोलकर हथेलियों से पिया। 

सपनों को उन्मुक्त करके 

रेशम की डोर गा रही थी! 

मणि चूस रहा था नाग 

और नाग की फन 

मुझे कुछ पिला रही थी 

मैंने लाल मसि देखी। 

इन्द्रिय-व्यत्यय के जरिये रति-आवेग सूचक यह गीत संयोग श्रृंगार का नमूना 
है। 'अंगुलियों को दृष्टि आ गईं' में रति-स्पर्श की तीव्रता है। 'लाल मस्ि! में 
अंधकार और शरीर के रक्त दोनों की युगलबंदी दर्शाई गईं है तथा 'मणि...नाग' एवं 
“नाग की फन' में चुंबन और रति-क्रिया का संकेत उभरता है। 

“आंबा पर फूट्युं गुलाब” (तीसरा गीत) का अर्थ संदिग्ध एवं जटिल है। आम 
और गुलाम दोनों प्रतीक प्रियजन और रति-संवेदना से जुड़ते है, मसलन- 

मैंने तो आम के वृक्ष पर देखा गुलाब 

(सखी!) सुन तो एक नरम-नरम काँटों की बात! 

मानो- 

छोटे गुलाब उसमें सात 

मुझे चुभ-चुभ कर करता इलाज... (अंगत पृ.46) 

यहाँ 'काँटा चुभता है” यह 'इलाज' की प्रक्रिया स्वयं स्पष्ट है। रति-क्रीड़ा का 
आलेखन भी है। परेवा-कपोत-कबूतर रावजी में रति विषयक नारी-कामना का संकेत 
देते हैं। “कंकुपगलां' आदि भी प्रेयसी की प्यास को निर्दिष्ट करते हैं। काव्यनायक की 
तरह काव्यवायिका के विरह या प्रेमालाप का निरूपण भी रावजी करते हैं- फागुन में 
बौराएं आम की डाल-सा प्रेयसी का हाथ पत्र लिखते हुए निढाल हो जाता है। लाल 
रूमाल-सा फागुन उसके राग का पर्याय है। अषाढ़ में नायक का संग चाहने वाली 
नायिका को अच्छा संकेत मिलता है और वह जल्दबाजी में "कच्चा नाखून! काट 
डालती है। दीये में भी छोटा दीया देखने वाली नायिका बीच में ही प्रियतम को रोक 
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लेती है। पर प्रियत्तम बेध्यान-सा चला जाता है। ऐसे में वह नवोढ़ा रो पड़ती है- 

सिसफते आँसुओं से पीठी (उबटन) मैंने धोई। 

घुटनों की मंडप पर मालाएँ पिरोई॥ 

प्रेयसी से विमुख अथवा उपेक्षित काव्यनायक अपने दुर्भाग्य पर कहता है- 

संचित सराप लगा है हमें, 

न तो हम हरे-भरे रह पाते हैं 

न सूखते ही हैं। 

सूनी आँखों में देर तक नहीं टिक पाते- 

अरे। हम तो बीच मरुस्थल के 

ऐसे जलमखोत हैं। (अंगत पृ.50) 

असफल आकांक्षा के बावजूद नायक-नायिका का गुणगान करने से नहीं 
चूकता।! जिस अंदाज में भगवान से भक्त कहता है, उसी अंदाज में काव्य नायक 
कहता है- 

अरे! तुम तो हो तिलक राजा राम के, 

और हम- 

जंगल के चंदन-काठ। 

हम तुम्हारी शोभा की बराबरी कैसे करें! 

यहाँ भी कवि की सहायता के लिए, नायिका की सर्वोपरिता को लेकर ग्रामीण 
उपादान विद्यमान हैं 

अरे! तुम तो बड़े घर की देहरी के गुंबद- 

और हम- 

उपेक्षित पिछवाड़े का भाग 

तुम्हारे साथ हम नहीं शोभेंगे 

कहो न साजन! 

यह दुख हम कब तक भोगेंगे? 

रुग्ण देह की रत्याकांक्षा अति तीत्र होती है। इस बात की अनुभूति रावजी की 
कविता से होती है। परंतु, महत्त्व केवल संवेदना या उदगार तक ही सीमित नहीं है। 
चूँकि रवजी ने उसे काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है, इसलिए उनकी कविता महत्त्वपूर्ण 
है। गाँव-सिवान से बिछुड़कर नागरी जीवन को कठोरता के बीच फँसा हुआ नायक 
रत्यावेगों को विशिष्ट ढंग से व्यक्त करता है; मसलन- 

सियार की हुआँ' में सिवान सरक रहा है, 

रातें पीपल की डाल पर थरथरा रही हैं; 

चंद्र का सूखा पत्ता लटक रहा है। 


उ2 
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अरे! में कहाँ खोजूँ- 

फड़फड़ाते तेरे घास्॒ल १ चरण-चिन्ह ? 
बवंडर बनकर (तेरे) चरण 

चक्कर काट रहे हैं। 

पथ की रेशे-रेश भी उनके साथ 
गोल-गोल घूम रहे हैं। 

कहाँ हैं भँवरदार केश तुम्हारे ? 
दौड़ता हूँ... 

(उन्हें ) खोजता हूँ... 

घास की नसों में सोया सूरज 
कहाँ-कहाँ नहीं धक्के खाया? 

बैल के खिंचे हुए मेघल२ कंधे-सा पहाड़ 
पिंचक गया। 

बिच्छू की डंक सरीखी बिल्लिंगों से 
रखचाखच भरे शहर 

दब गए। 

किलनी जैसे- 

नदी के तट पर चिपके गाँव। 

वे (भी) कुचल गए 

'विद्यव का केंद्र छगमगाने लगा। 

स्वाद- 

मेरी अंगुलियों में, 

अभी भी सीटी मार रहा है। 

कहाँ है स्पर्श फनधर?7 

अभी भी- 

स्तनों के चरु की रक्षा में बैठा कोबरा 
कहाँ है? 

लासबों-हजारों वर्षा से 

पत्थर के घूँघट में चेहरा छ्िपाकर बैठी 
ओ पज्ञानवती! 

(तुम) कहाँ हो? 

कहाँ हो? 

नवचंद्र के कोंपल सदृश 
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(अपनी) नजर तो खोलों। (अंगत पृ.9) 
4. घास पर पड़े हुए; 2. उम्ड़ते-धुमड़ते बादलों जैसा 


कविता की शुरूआती पंक्तियाँ मिलकर सिवान-रात्रि-चंद्र का दृश्य बनाती हैं। 
पर तीनों पंक्तियों में एक-एक बिम्ब है, जिससे गति, स्थिति, श्रुति-दृश्य की 
अनुभूति होती है। इस किस्म का ऐन्द्रिक काव्यरूप विरल है। सियार की हुआँ', 
सिवान, पीपल पर काँपती रात और सूखे पत्ते-सा चन्द्र-यह संयोजन एक जटिल 
भावजगत की अभिव्यक्ति करता है, जिसके छोर रति-सम्बन्धों को झकझोरते हैं। 
रावजी का कविकर्म और भाषा-शक्ति भी इस किस्म की कविता में पराकाष्ठा 
तक जाती है। घास की नस में सुप्त सूर्य आदिम आवेग है और बैल का संदर्भ रति 
को लेकर पुंसत्व की सूचक है। नगरजीवन को जो पीड़ा मिली है, वह “बिच्छू की 
डंक सरीखी बिल्डिंगों से' पंक्ति सूचित करती है। 'खचाखच भरे' जैसे रवानुकारी 
शब्द समूह नगर की भीड़-भाड़ दिखाने के साथ-साथ उसे कानों से सुनाते भी हैं। 
स्तनों को कलश कहकर नाग का संदर्भ मानवीय कामना की तीव्रता को इंगित करता 
है। इस प्रकार की कविता अन्यत्र कहाँ है? 
छ् 
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रावजी की कविता मे प्रौढ़ता-विदग्धता का अनुभव विशेष रूप से होता है। 
गाँव-घर छूटने की पीड़ा, नगर जीवन की कटु वास्तविकता, मृत्यु का प्रबलतर होता 
हुआ अनुभव और अस्तित्वबोध को बुनने वाली रचनाओं में उनकी प्रौढ़ता-विदग्धता 
विशेष रूप से मौजूद है। इसी कारण रावजी सुरेश जोशी जैसे विदग्ध आधुनिकतावादी 
की प्रशंसा प्राप्त करने का सौभाग्य पाते हैं। गावजी की इस उपलब्धि के मूल मे भी, 
उसका संघर्षशील जीवन और ऐसे उपादान निहित हैं। डॉ. प्रमोदकुमार पटेल 
(अनुभावन पृ.92) इस क्रम में लिखते हैं- 

चित्त में जीवन के लिए प्रबल अनुरागवृत्ति हो और विश्वास का तंतु पनम रहा 
हो, तभी मृत्यु की काली छाया उसे दबोचने लगे, इस घटना से अस्तित्व की 
विषमता का करुण तत्त्व उभरता है। पल दो पल मौत की वंचना कर शवजी अपने 
पर्थिव जीवन को आसक्तिवश पकड़ना चाहते हैं। लेकिन अस्तित्व का मिथ्यापन और 
शून्यावकाश सामने आ जाता है। उनका अन्तर्जगत विफलता, विरक्ति और 
विच्छिन्नता के भावों से घिर जाता है। शारीरिक रुग्णता अस्तित्वमूलक रति-कामना 
के कोमल तंतु को निश्चेष्ठ कर डालती है। वे रह-रहकर इस की गूँज सुनते हैं। एक 
साथ जन्म और मृत्यु की गूढ संवेदना को वे अनुभूति करते हैं। 

'भर्या समंदर” (भरा समुंदर, पृ.9) कविता में जरा-सा मुखर होकर भी कवि 
मृत्यु की बात, जीवनलय के साथ-साथ करता है- 

भरे समुंदर को 

आँखें से उलीचने के लिए 

अभी कितना जीना पड़ेगा- 

कितना बक-बक' करना पड़ेया? 

अभी हमने देखा नहीं 

कोयल को बहते हुए... 

आम को अभी हमने 

चलते- फिरते नहीं देखा... 
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(अभी तो) मरना है कल, 

(ड्न) गिद्धों को खबदेड़ों 

खबेड़ो (यहाँ ले)... 

प्रीति करता-छोड़ता कवि रावजी अस्पताल में अकेलेपन से गुजरता है। वह 
स्वजनों के लिए तरसता है। उसकी यह तृष्णा मौत की चादर से भी झलकाती है- 

पल में मैं बाँधता हूँ ग्रीत 

और पल में तोड़ता हूँ। 

सबके साथ सबके 'रावजी" जा रहे हैं। 

कौन है, 

जो मुझको इस तरह अकेला छोड़कर 

चल जा रहा है? 

श्वास के घोड़े यर सवार, 

यह समय- 

चला जा रहा है 

बौड़ते हुए.... दूउउर.../ (अंगव पृ.6) 

इन क्षणों में वतन, घर, स्वजन, स्िवान, प्रकृति की याद आती है। मेंड़- 
सिवान की घास इस कवि को नगर में टिकने नहीं देती। 'घास” का बार-बार आना 
और नए भावों के साथ प्रकट होना जटिल बिम्ब की सृष्टि करता है। 'घास' की तरह 
'अंधेर', 'बेल', 'सूरज', “चंद्र', 'मेश”, 'वृक्ष', 'पता', आदि “रिकरिंग' के रूप में 
मूल्यवत्ता का वहन करते है। ऐसे समृद्ध बिम्ब भावार्थ के विशेष केंद्र रचने के साथ- 
साथ काव्य-रचना (संयोजन) को भी जटिल और बहुआयामी बनाते है। रावजी की 
“नव जन्म-मृत्यु काव्यो' रचना (पृ.6]) इसकी मिसाल हे। तंद्रा में जीवनमय मृत्यु 
की अनुभूति आठवें काव्य के अंत में इस तरह प्रकट होती है- 

इस दीर्घ रात्रि में 

मैं- 

अपने स्वप्न में आया हूँ 

मुझे मेघ की गंध का आभास हो रहा है। 

मैं खुद को ढटोलता हूँ, 

मानों पेन ढूँढ रहा होऊँ। 

आसपास के पौधों की गंध 

उंबी (गेहूँ-जी की बाली) की भाँति मुझे छू रही है। 

(मेरी) त्वचा को कौन फूलों की तरह चुनेया? 

कौन मुझे शून्य में से कुरेदेगा? (अंगत पृ.64) 
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रावजी पटेल 
यहाँ काव्यनायक की जिजीविषा तीव्र हो जाती है। 'जिजीविषा' कविता द्रष्टव्य 


बीस साल का संचित बल 

घड़ी भर के लिए मुझे मिल जाए, 

तो मैं अपनी गात के समान 

अपनी नजरों के सामने असहाय पड़े 

इस पनही में पाँव डालूँ। 

डब-डब चूती अपनी छप्पर पर जा बेढूँ। 
अंकुरित खेतों के बीच घूर्मूँ। 

दक्षिणी पवन-सा बछेड़ा जैसे 

सिवान छोड़कर भागता, 

में भी साँझ़ ढलते ही 

सबसे पहले घर में आकर 

इस चारपाई से कुछ बातें कसँ।. (अंगत पृ.3) 
'डबडब करता हुआ छप्पर' टी.बी. की पीड़ा से भरी छाती है। पीड़ा के कारण 


जूतियों में पैर डालने की शक्ति भी नहीं बची हैं। मन में इच्छा है खेतों में टहलने 
की, बछड़ों के झुंड की तरह कूदने की और रोज शाम को नवोढ़ा-सी चारपाई (या 
चहिए  प्रेयसी-पत्नी) से कुशल-क्षेम पूछने की। यह कितना करुण विपर्यय है। वसनन्‍्त 
में ही झड़ जाना है... हरे पत्ते फूटने के दिनों में ही पीली मौत का आक्रमण है, कवि 
लाचार होकर काव्यनायक की कच्ची उम्र की युवा मौत की करुणता का वर्णन करता 


आभासी मृत्यु का गीत 

मेरी आँखों में कुमकुम के सूरज अस्त हो गए... 
मेरी डोली सजाओ मेरे वीरा, बाती उपसाओ। 
अरे! उजाला पहनकर खड़े हैं श्रास 

मेरी आँखों में कुमकुम के सूरज अस्त हो यए। 


अरे! पीले पत्तों में हरे घोड़े डूब गए। 

हँसते- मुस्कुराते राज- काज डूब गए। 

अरे! मैने सुनी हिनहिनाती सुवास, 

मेरी आँखों में कुमकुम के सूरज अस्त हो गए। 


मुझे रोक रही एक परछाँर्ड् चौक में, 
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आधा शज़ब्दों से, आधा झाँझर से, पकडा 

मुझे चोट पहुँचावा है जीवित स्पंदन... 

मेरी आँखों में कुमकुम के सूरज अस्त हो गए। (अंयव पृ.57) 

उमाशंकर जोशी ने मृत्यु के संदर्भ में, उक्त गीत को रावजी का हंसगीत' कहा 
है। विवाह-गीत की लय में लिखा गया यह मृत्यु-गीत एक स्वयं विपर्यास है। साँसें 
उजाले को ओढ़कर अनंत यात्रा पर जाने वाली हैं। ऐसी बेला में भी अभी कामना के 
अश्वों की हिनहिनाहट सुनाई दे रही है... सजीव शुकून स्पर्श करती है। हरेपन को 
निगलने वाले पीलेपन का आक्रमण है और उसी पल किसी के बोल, किसी की 
प्रयल रोकती है। जीवन-मृत्यु का यह संघर्ष अत्यंत नाजुक एवं प्रतीकात्मक है। 
“कंकूना सूरज” जीवन, सौभाग्य के दिनों को इंगित करती है। पर अब वे दिन अस्त 
होगे। अरे! गाँव की पोखर के तट पर सूरज (कुमकुमसूरज) और ऐसे कई सूरज 
अब नहीं दिखाई देंगे, पत्नी के सौभाग्य का प्रतीक कुमकुम का सूरज अस्त हो 
जायेग... तालाब में खिले लाल फूल भी डूब जाएँगे। इस प्रकार की जटिल भाव-_ 
सृष्टि यहाँ उजागर हुई है। 

गुजराती का यह उत्तमोत्तम गीत नाद-लय तथा भावपूर्ण भाषा-संयोजन से भी 
उत्कृष्ट सिद्ध हुआ है। मृत्यु का सहजभाव से गान करने वाली ऐसी रचना दुर्लभ है। 
हल्केपन में करुणता की संगत बिठाने की कला किसी जन्मजात ग्रतिभासंपन्न कवि के 
पास ही होती है। रावजी उन थीड़े-से कवियों में से एक हैं। नए वर-वधू के लिए 
'डोली” मृत्यु के बाद की 'अरथी” के लिए प्रयुक्त हुई है। वर-वधू की दीया बुझते 
और मोगरा मुड़ते हुए दिखाया गया है। इसीलिए कवि हिलते-डुलते दीपक (जीव) 
को समेटने को कहता है। सौभाग्य के सामने यहाँ मृत्यु का सन्निधिकरण रचकर मृत्यु 
पल की वेदना को उजागर किया गया है। 

सम्बन्ध! नामक लम्बी कविता में रावजी ने जीवन के सामने पड़ी मृत्यु को 
बुना है, जिसमें जीवन के आरोह-अवरोह, समय की आँखमिचौली, सम्बन्धों का 
खोखलापन, प्रणेयच्छा के सामने अभाव आदि का चित्रण करते हुए मानवनियति का 
बोध रावजी कराते है। इस कविता को लेकर आगे विस्तार से चर्चा करने से पूर्व 
एक उदाहरण द्रष्टव्य है- 

अरे 

ये किसने हमको पटक दिया? 

हमको तो मरे हुए मारते है, - 

हमारे अपने हमें चुनौती देते हैं 

घर में जिनको पेट काटकर पाला- 

वे आज आँखें दिखाते है। 
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हमारी सपनीली नींद के फफोले पड़ गए। 

वत्सो, मेरे नरम नरम मांसल गालों की कोंपल पर 

पाल खुल गए। 

लंगर 'फट्ट” करके टूटे गया। 

भर में तो मुरदों की आँखों में तैरने लगा।.. /अंगत पृ.00) 

स्वजनों की ओर से उपेक्षित और दर्द के वैभव में अभावों को दूर ठेलता हुआ 
कविता में व्यस्त-मस्त रावजी मक्खी के प्रेम पर भी कविता करता है। सजग पाठक 
यदि उसे ग्रहण करे, तो उसका भी मन रो पड़ेगा। काव्य नायक के घुटने पर एक 
मक्खी आकर बैठती है... कवि को लगता है कि कुएँ की छजली और बावड़ी जैसे 
उसके सूने-सूने घुटने हैं, जिनके ऊपर मानो आज दिवाली आ गई है। कवि गाता 


घुटने पर मकखी बैठी 

और, मुझे रोचगा आ गया। 

हें... तू कितने बरसों के बाद 

वापस आई है? 

आज मैं काम- धाम नहीं करूँगा, 

मक्खी जब उड़ जाएगी, 

उसके बाद में 

घुटने को चपर- चपर पीऊँगा। 

बगीचे से सूरजमुखी फूल तोड़कर लाऊँगा 

और ड्रस पर रखूँखा। 

ड्स धरती की एक मकक्‍खी को भी 

मेरा घुटना मीठा लगे, 

फिर तो मुझे येना क्यों न आए? (अंगत प्र, 56) 

मौत की अनुगूँज लगातार अंदर उठती रहती है! इस कारण कई कविताओं में 
अन्ध संवेदना को व्यक्त करते-करते अचानक ही मृत्यु-संकेत आ जाते हैं; मसलन 
“वस्र खिसक जायेगा, एक-एक त्वचा भी खिसकेगी / लहू का पत्ता बनेगा, कोई 
नदी के तीरा। कभी तो जनमपल लाँघकर / पहाड़ी चादर से खींचकर लम्बे होंगे।' 
(पू.8) 

मृत्यु ने रति के साथ विरति को भी समेट लिया है। दोनों का इंद्व जारी है। 
चौबीसवें वर्ष के अंत में - नूतन जन्म-तिथि पर रची गईं ॥5-4-963' (पृ.4) 
कविता इसी दूंद्र का रेखांकन करती है... साथ ही नगरजीवन की कृत्रिमता- 
बनावटीपन के विरुद्ध ग्राम्य जीवन का असली जीवन-वेग है। कवि सहज, बालक 
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की-सी निर्मल-निखालिस जिन्दगी जीना चाहता है। स्कूल से घर जाते वक्त चुपचाप 
पुलिस का डंडा खींचकर, निकर ऊँची कर भागना, टूटे बोतल के ढक्कन बीनना 
और बेवक्त ट्राफिक को देखते रहना और फिर हवा भरे गुब्बारे की तरह घर में चले 
जाना, यह सब क्षण कवि चाहता है। साथ ही, गाँव-खेत-सिवान में बछड़े की तरह 
कूदना है: पवन की लहर-सा जीना है। अरे! चक्रवात बनकर इतना ऊँचा चढ़ना है 
कि इस नश्वर जगत में अपने पतन का किसी को पता भी न चल सके! परन्तु अब 
बालक नहीं बना जा सकता। मित्र की हथेली को निखालिसता से दबाया नही जा 
सकता। 24 वें वर्ष में ही इस प्रकार अस्तित्व का सर्प सबमें मिलाया नहीं जा 
सकता। जन्म-दिवस यानी कि वर्ष की केंचुल उतारता हुआ कवि अस्तित्व के सर्प 
को ज़ीतना, वश में करना चाहता है, जबकि यह नहीं हो सकता। पर कवि की यह 
जीवन अभिमुखता उसे आधुनिक साहित्य दर्शन की दिशा में मोड़ती है। कविता से 
दो अंश लें- 

देह में बंद आस्तिक यह 

सुहाता नहीं। 

कोरई्ड़ मुझे 'रावजी' नाम से पहचाने 

यह भी अब मुझे गवारा नहीं। 

स्वप्रपारियों के सुवासित देश को 

परियाँ सब उठा ले गड। 

और- 

अपने आपको समझाते रहना ही 

मेरें हाथ रह गया है। 

मैं किसी दीवार में (केद) घुट रहा हूँ 

इच्री किए शब्दों को 

में सहेज रहा हूँ।. (अंगत प्‌.4) 

बचपन के गुजरने के साथ ही सहजता-निर्दोषता भी मानो नदारत हो गई है। 
सब कुछ स्वप्रपरियाँ ले उड़ीं। अब तो मनुष्य जगत का खिलौना है, जगत से 
समझौता करता है। यह कवि इस 'समझौते' के खिलाफ है; लेकिन और कोई चारा 
भी नहीं। वह खुद भी अकारण मीठा बने, यह सोचता है लेकिन लाचारी हे कि उसे 
खुद के लिए “युद्ध के विचार-सा धिक्कार पात्र' होने की अनुभूति होती है। 

नगर-जीवन का दंभ रावजी की लम्बी कविताओं में गूँजता है। उक्त काव्य में 
भी वही मौजूद है 

इस शहर मे, 

होटल में; 
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परेआम रास्तों में, 

किसी के साथ ट्रेन में, 

पराये गाँव मे; 

सभ्यता की इस कुँवरी (2) को 

सँभालते रहना है मुझे। 

में आदरणीय हूँ- पूजनीय हूँ; 

किसी सराफ के बही-खाते जैसा 

एकदम झूठा। 

सबके सामने अपनी असलियत बयान करने का 

मौका ही नहीं मिलता- ' 

मैं खुद को ही नहीं मिलवा।. (अंगत प्र,4-5) 

इस कृत्रिम जीवन के बीच कवि को कविता रचने का उत्साह नहीं मिलता; क्‍यों 
कि आदमियों व नगरों में संवेदना, सच्चाई नहीं मिलती। ॥964-65 में” (पृ.3) 
कविता के कुछ अंश देखिए- 

अब क्या कविता लिखूँ? 

आदमी का कान तो अब 

घूल - धुआँ - पत्थर... 

अखबारों के पत्नां पर अधम्ृए नगर 

अक्षर बनकर बिखर गए - घुँबले,., धूँधले... 

जला- भुना लय भ्रीत कोंचता है 

सारा देश उपले पर बैठा है 

ऐसे में बम पड़े गाँव सरीखी 

निर्जा - सपाट जीभ (कावि की) 

उजाड़े गाँव-सी कवि की वीरान जीभ है। गीत गानेवाला जीवन कहाँ बचा है? 
'रामकहानी” (पृ.67) कविता में भी रावजी जीभ को “बम गिरे हुए वियेतनामी घर- 
सी' बतलाते हैं; पर वहाँ सपाट बयानी-पुनरावर्तन है। हाँ, 'मारा खेतरनी झुडाती 
बोरडी जेवां शहेर' में कथ्य शक्तिशाली है। 

“शंकर प्रजापति ने मव्ठया पछी' (पृ.78) कविता में भी मानव की नियति, 
जवन की विच्छिन्नता और पारंपरिक मान्यताओं - विफलताओं से पूर्ण अस्तित्वबोध 
निहित है- 

मेरे पास कुछ नहीं है। 

मैं तो मात्र - 

बीरबहूटी के वर्ण सरीखी कविता का पुंज हूँ। 


लय में खुद को लपेटकर- 

निकला हूँ योनि के बाहर। 

पर भाड़ी 

मेरे पास माठी भी नहीं है। 

मेरे विचार से- 

हृदय तो चित्रलिखित फल 

मैं सूखी बावड़ी हूँ 

अपने- पराया के नाग को धुनाना जानता हूँ। 

अनेक विडंबनाओं और असफलताओं के बीच मनुष्य को जकड़न में जीना 
पड़ता है- 

जीवन का छल सच्चा बच्चा! 

बाप-वाप को झोली में डालकर काशी जाएँ 

जीवी बुआ के बारहवें- तेरहवें को खाएँ। 

में तो भगवान जैसा बड़ा काबि कलंकी 

फिलॉसफी की बिल्डिंग बनाकर, 

तीसरी मंजिल पर सोया हूँ। 

मेरा नाम मुझे निगल रहा है 

मुझे मेरे नाम से कोर्ड बचाओ... 

मेरी कविता कहीं भी काम नहीं आई। 

ऐन मौके पर... 

जो मेरे अपने थे- अपने थे- अपने थे... 

साला कोर्ट अपना न हुआ। 

इस प्रकार की लम्बी कविताओं में केद्रीय भाव बदलता रहता है और अन्य 
विचारों - भावों का आकस्मिक आक्रमण होता रहता है। फलत: कविता में रूप की 
चुस्ती नहीं रहती और केन्द्रस्थ भाव-संवेदना या विचार हल्का पड़ जाता है। उक्त 
कविता में 'काव्य यानी कि रकतिक्रीड़ा' जैसी पंक्तियाँ एवं योनि” आदि का उल्लेख 
रचनाकार पर कवि गुलाम मोहम्मद शेख के सीधे प्रभाव को इंगित करता हे। 
हिरोशिमा और बमबारी का उल्लेख या कविता विषयक प्रलाप भी इन रचनाओं में 
केद्धीय शक्ति नहीं बनते और कविता अनावश्यक बिस्तार पाती है। 'एन.सी.सी. 
परेड' (पृ.8) कविता भी सीमाएँ हैं। वहाँ रावजी विडम्बना और व्यंग्य के जरिये 
गूँगें-बहरे वर्तमान को रेखांकित करते हैं; मसलन- 

कविता को कायदे से मोड़ो- 

द्रोह पहले छोड़ो। 
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तोष जैसे छूट जाएगी कविता 

अरे नामों! टूट जाओ! 

डतिह्ञास को झूठा होने से रोको नामों) 

मुझे नहीं होना है महान। 

वर्षो पुरानी भोड़ियाधसान की रीत को 

चालू रखना अब बन्द करो। 

बहुत हो चुका कठपृुवली का माच। 

'पपरेट शो' (कठपुतली का नाच) का व्यंग्य धारदार है; लेकिन समग्रता में ऐसी 
रचनाओं का भाव केन्द्रित ढाँचा शिथिल सा है। रावजी की यह सीमा 'संबंध' में भी 
है। लेकिन, इन सब में एक-दो बातें निश्चित हैं 'रावजी प्रकृति को देखकर लहलहाता 
जाते है” और निजी अभावों व पीड़ाओं ने उन्हें समृद्ध बनाया है। इस कारण हर एक 
कविता में प्रकृति का अस्तित्व है, नये आयाम है। प्रकृति ही उन्हें बिम्ब देती है और 
अकेलेपन की गहराइयों से प्रकृति की लय फूटती है। 

|| 


छ 


“ठागाठैया” (टालमटोल) तथा 'स्व. हुंशीलालनी यादमां' ये दो रचनाएँ 
महत्त्वपूर्ण हैं। आधुनिकता से प्रभावित हुए बिना तथा परम्परा को नासमझी में छोड़ने 
की जल्दबाजी के बिना रावजी ने कविता रची है। आधुनिकों को भी पीछे छोड़ने में 
“सवाई आधुनिकतावाली अभिव्यक्ति” 'ठागाठैया” रचना में सिद्ध हुई है। फिर भी 
. उनमें परम्परा से पूर्ण विच्छेद नहीं दिखाई देता। यथार्थ को पहचानने वाले रावजी 
ग्राम्यजीवन को लेकर माटी के आदमी और प्रकृति की चेतना से परिचित हैं और 
उसे (भले ही वह मनुष्य, वृक्ष, वेल, घास, पक्षी में ही क्यों न हो) व्यापक सत्ता' 
के अंश के रूप में प्रमाणित करते हैं। इसीलिए खेत की मेड़ से सारसी के उड़ जाने 
पर वे उस चेतना को पाने के लिए बेचेन हो उठते हैं। 'संबन्ध' आदि लम्बी 
कविताओं में भी कवि जड़ संस्कृति की ऐसी खोखली या संवेदनहीन परंपराओं को 
त्यागकर निजत्व को बरकरार रखने को कहते हैं। 'ठागाठैया' में भी यही संघर्षपूर्ण 
भूमिका है। परन्तु हमेशा विधेयात्मक (नकारने पर भी विश्वास न गँवाने वाले) रावजी 
का कविस्तर “ठागाठैया” में थोडासा नकागत्मक रूप धारण करता है: जैसे- 

कविता को बस चाहिए मोगरे की सुवास / पास बिठाकर तेरे घर को कविता 
की तरह कोई अर्थ हूँ/ केवल बिखरना जानता हूँ प्रणण की तरह / मैं तो मात्र भूख 
से कराहता अपना वल्लवपुरा गाँव” यह विधेयात्मक स्वर से युक्त है। (अंगत पृ.22) 

लेकिन राबजी ने मूल प्रकृति के साथ यंत्र-संस्कृति का जो व्यभिचारी व्यवहार 
देखा है, उससे यह स्वर निकलता है। रावजी रंगदर्शी और आधुनिक भूमिका पर 
प्रवृत्त होते हैं, तो यथार्थ अनुभूति का भी ध्यान रखते हैं। रघुवीर चौधरी ने रावजी 
के विषय में लिखा है- 

रावजी ने साहित्यिक परम्परा या अपने वर्तमान समाज को जड़मूल से नकारा 
नहीं है- शैशव की सृष्टि का एक अर्थ उनके लिए अंत तक रहा है। स्वप्न भी उनके 
लिए पर्याप्त आश्वासन था। इसलिए जीवन के अंतिम वर्षों में भी वह निषेदवादी 
पाठक नहीं बने... ('ठागाठैया' जैसी कविता में) रावजी परंपरा के सम्पूर्ण विच्छेद के 
बदले परंपरा के नजदीकी सम्बन्धों की तरह उसके विरोध में उभरते हैं। परंपरा के 
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साथ उनका विद्रोह एक प्रेमी का है, तर्कशाखत्री का नहीं। (अंगत पृ.22-23) 
इन विचारों के साथ सहमत हुआ जा सकता है। इसी भूमिका को केंद्र में 
रखकर “ठागाठैया' पढ़ना समीचीन है- 
टालमटोल भले ही करे सम! 
अपने तो अलबत्त, 
श़रबत (कविता करना) हक पर रख दिया है। 
भले मेरा निर्वाण उड़ जाए। 
भले मुझे न मिले ब्रह्म का कटोरा भरा छाछ। 
सम्रद्ध पीढ़ियों की लंबी परंपरा का 
मुझे नहीं करना है सिंगार, 
उन पर शमी भले ही उगा करें। 
बया भले ही घर बनाएँ 
सेल्यूट भले ही मारा करे (कोई)? 
अपनी कौन- सी ठाठ/ 
काविता के लिए घर क्या... रूप क्या? 
काविवा को बस चाहिए मोगरे की सुवास! 
वदमदमाती साहिबी मेरे लिए तो 
फड़फड़ाता परदा,.. थरथराती भीत,.. 
एक जमाने से बंद किवाड़। 
जीवन चक्र कुछ नहीं 
साहिबी का चेहरा अब सूरज नहीं है 
प्रज' तो अब मेरे लिए गोबर का उपला है। 
मेरे लिए तो कविता की साहिबी के सूरज हजार 
कोठरी में फैले इस अंधकार को मैं क्‍यों पीऊँ? 
तेरे कहने से में अपना निजत्व' क्यों छोड़ दूँ? 
में तो बहुत कुछ चाहता हूँ- 
पास बिठकर तेरे घर को 
कविता की तरह कोई अर्थ दूँ। 
पर व्यर्थ- 
मैं तो कविवाई के मरु का महाविस्तार हूँ- 
केवल बिखरना जानता हूँ त्रणय की तरह। 
पर तुम्हें तो समंदर का करना है अर्थ 
मैं तो मात्र- 


कुत्ते की पूँछ का टेढ़ा भाग हूँ। 

में तो मात्र 

कवि 

मैं तो मात्र 

कोठरी में सड़ती आदि मग्री 

में तो मात्र 

भूख से कराहता अपना वल्लवपुरा गाँव। 

में तो मात्र 

एकदम खाली नि: सहाय '3&* 

पर हुम्हें तो गणित के सूत्र गिनने हैं। 

मेरे पास नहीं है वह गणित 

मेरे पास नहीं हैं उसका अर्थ 

मेरे पास नहीं है काविता का कोर्ड़ नर्थ (अन+अर्थ)।. (अँगत पए.34) 

रावजी शब्द-सजग कवि हैं। संवेदन-पटुता की तरह शब्द-पटुता भी उनमें 
सहज है। शब्द को नवरात्रि का गरबा कहने वाला कवि लिखता है- “शब्दों में मैंने 
प्राण पिरोए।' 'ठागाठैया' में रावजी की काव्यभाषा नया कलेवर लेती आती है। 
लाभशंकर ठाकर ('प्रतिभा अने प्रतिभाव” सं. उमाशंकर जोशी, पृ.।39) का भी 
मानना है कि रावजी यहाँ काव्यभाषा के साथ कन्क्रन्टेशन (मंथन-तनाव-संघधर्ष) रचते 
हैं। एक ही कवि की दो भाषाओं के बीच यहाँ मुकाबला है, यह कहना तथ्यपरक है। 
निश्चित या सांस्कृतिक संदर्भो के पोषक अर्थ देने का काम कविता का नहीं है: रावजी 
के कथन का यह 'टोन' अनोखा है। परन्तु रावजी कथित आधुनिकों की तरह भाषा 
के जरिए अराजकता पैदा करने के लिए विद्रोह नहीं करते। वे समग्र रचना के संदर्भो 
को बदलते हैं और कविता को निश्चित अर्थों की गुलामी से मुक्त करना-कंग्नना चाहते 
है। 

'ठागाठैया” का एक अर्थ होता है- बैठे-ठाले का खेल। टालमटोल करके या 
बहानेबाजी करके सही कार्य को ठेलते रहने की पद्धति है। यहाँ सवजी व्यक्ति को 
शुद्ध कविता! (2४8 ?०७॥५) के रूप में स्थापित करना चाहते हैं; यानी कि वे 
सजगतापूर्वक बया पक्षी के घोंसले जैसी कविता रचने का विरोध करते हैं। बात-बात 
में, शब्द-शब्द में कविता में व्यक्ति से निश्चित अर्थों की माँग करनेवाले समीक्षकों पर 
वे कटाक्ष करते हैं- 'तुम्हें तो सँड़सी का करना है अर्थ! "कविता को बस चाहिए 
मोगरे की सुवास' कहकर वे कविता में सुगंध जैसी किसी अमूर्त सत्तशीलता और 
सूक्ष्मता को इंगित करते हैं... यह बिल्कुल निजी व्यापार है। समाज-संस्कृति से उसे 
उबारने की इच्छा करने वाला कवि कहता है- 'मेरे पास नहीं है वह गणिता।' 
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फ्रैंच कवि वालेरी-मालार्में आदि में जिसके मूल ढूँढ़े जा सकें, वैसी शुद्ध 
कविता का जिक्र कुछ प्रतिभाशाली आधुनिकों में हैं। परंतु रवजी में मात्र कविता- 
शुद्धि की ही बात नहीं है, बल्कि वे कविता जैसे “विशुद्ध जीवन को” (208 ॥७) 
चाहते हैं, जो शुद्ध कविता की तरह मुश्किल से मिलता है या फिर नहीं भी मिलता। 
इसी की यह पीड़ा है। परन्तु, रावजी की इस किस्म की (लम्बी कविता में, 
विशेषकर) काव्येषणा व्यंजित है। मात्र, जीवन के परम लक्ष्य के रूप मे ऐसी कविता 
को उभारना है। स्थूल और प्राकृत अनुभवों से ऊपर उठकर चैतन्यपूर्ण अनुभूति 
चाहते है, जो 'केवल कविता” के लिए हो। “कविता की साहिबी के सूरज हजाए' 
पंक्ति को इसी अर्थ में ग्रहण करना होगा। 

अपेक्षाकृत कसी हुई सचना-शैली की वाहक 'ठागाठैया' कविता भी उत्तरार्ध में 
पहुँचकर कथ्यगत पुनरावर्तनों और ऐसी ही रचनाशैली से हल्की पड़ जाती है। 
पूर्वार्द्ध का कवि-मिजाज अंत तक बना रहता है; परन्तु ताजगी, जटिलता और गहन 
अर्थवत्ता का निर्वाह नहीं हो पाता। लोकजीवन के संघर्ष, लोकबोली के प्रयोग रावजी 
की सर्जनशक्ति को अर्थ-बैविध्य प्रदान करने में सहायक हैं। जीवन-पृत्यु की सत्ता के 
विविध संदर्भ, स्थूल आवेग, कामनाओं से इतर के संकेत भी कविता में निहित हैं। 
इसीलिए "मेरे पास कविता का नहीं है कोई नर्थ (न + अर्थ) कहने वाला कवि, 
यंत्र-संस्कृति को लेकर कविता का अनोखा अर्थ देता है। 

'स्व. हुंशीलाल की याद में” (पृ.74) विडम्बना का व्यंग्य और विविध लय- 
संयोजन से अलग दिखाई देनेवाली न केवल रावजी की, बल्कि गुजराती की अपूर्व 
एवं विरल कविता है। गुजराती लोककविता में आदमी की मृत्यु के बाद गाये 
जानेवाले मरसिये भी हैं। लोकाचार के तहत औरतें किसी की मृत्यु पर ऐसे गीत 
गाती हैं; जिसमें गेने-पीटने के अलावा विशिष्ट लय में मृतक का गुणगान होता है। 
रावजी की कविता में हुंशीलाल नामक एक दंभी, झूठा, लापरवाह आम-प्रतिनिधि है, 
जो अनेक नेताओं का भी प्रतिनिधि है। उसका शोकगीत रचते समय कवि ने व्यंग्य- 
कटाक्ष करते हुए रचना द्वारा विडम्बना को भी उत्पन्न किया है। हमारे यहाँ 
सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे दंभी मौजूद हैं। रावजी ने 
'हुंशीलाल' के चरित्र के माध्यम से तीखे, तल्‍्ख और पैने कटाक्ष किए हैं। इस प्रकार 
के 'निकम्मों' की सत्तालोलुपता का मजाक उड़ाने में रावजी की कविता-शक्ति का एक 
और आयाप दिखाई देता है- 

गगन गुफा फटी और तारे लपलपा उठे, 

हुंशीलाल! तुम्हारी आत्मा के यहाँ से निकलते ही। 

घर- बाहर में छार्ड उदासी मानवता हुई अनाथ 

सूरज रोड़ा हो गया मरते ही हुशीलाल, 


डाल पीपल की गिर पड़ी, झुकी मरदों की मूँछ, 

मिला रॉडपन मरदों को, मरते ही हुशीलाल... 

हुंशीलाल के चमचों-पिट्ठुओं की अवदशा को यहाँ रावजी रेखांकित करते हैं। 
उक्त पंक्तियों में कटाक्ष हैं, जिसमें वर्तमान समाज का दंभ भी व्यंजित होता है। फिर 
हुंशीलाल का चरित्र-चित्रण करनेवाली विडंबना आकार पाती है- 

जीते जी तुम बहुत खटके 

खटके (चुभे) चप्पल की उभरी कील की तरह! 

शरीर के किसी खोट की तरह खटके तुम. .. 

एक घर के आदमी नहीं थे तुम... 

हे ३&/ 

चंडास की सारी दीवारों पर 

आपका चेहरा जगमगाता है। 

श्रीविलय तुम्हाला हुआ- 

ओहो हो5/ 

जगह- जयह समसान धद्दक उठे 

अंदन- चंदन की चिताएँ जल उठीं। 

अरे! अभी भी जल रही है... 

आँख बचाकर रोते हैं 

गाँव, नदी और नाले 

किंवदंतियाँ बन गई 

और पर्वत औधा हो गया 

बाप्‌ हींग से सुवासित दाल का दोना तू... । 

काव्य के मध्य में लोककथा की विभिन्न शैलियों में मृत्युगीत गाए गए हैं, 
जिममें व्यंग्य, हास्य के साथ हुंशीलाल का “चरित्र! उभरता है। छाती पीटने की लय 
और शब्दों से दृश्यात्मकता उजागर होती है और लोकभाषा द्वारा सामाजिक परिवेश 
रचकर कविता को सटीकता प्राप्त होती है। 

हुंशीलाल' के सत्ता-प्रभाव को अतिशयीक्तिपूर्ण बनाकर, विडम्बना को काव्य- 
स्तर तक ले जाने में रावजी ने सफलता हासिल की है- 

हुम्हारे थूक में से बंगले बैठे- बैठे बन जाते थे। 

हुम्हारे थूक से बिछुड़े हुए फिर से चिपक जाते थे। 

हुंशीलाल को “गाँव का पाड़ा' (भैंस) कहकर कवि ने उसकी लालसा का 
पर्दाफाश किया है- 

तुम्हारे नाम पर हिजड़े कमाने लगे हैं। 
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हुग्हारे नाम से यज़ञबलि दी जाने लगी है। 

हुम्हारा नाम ओढ़कर कन्याएँ सस्च॒राल जाती हैं। 

बुग्हारे नाम की जुगाली करते हैं आश्रम। 

तुम्हारा म्॒त्यु-दिवस मनाया जाता है देश भर में। 

बुम्हारी याद में पुराना जूता पूजा जाता है। 

अभी भी बुम्हारा पाठ कंठस्थ करते हैं विद्यार्था। 

हुम तो निर्मुख ब्रह्मा! 

(है) गोलोकवासी! 

आपको यदि गायें सताती हो; 

वो वैकुण्ठ में चले जाड़गा। 

यहाँ आज भी- 

हुम्हारे शक के सुंदर में 

हम गोते खा रहे हैं। 

कितना सत्य है इस आलेखन में! यथार्थ का इतना विरूप-विकृत चेहरा कवि 
ने व्यंग्योक्तियों से बेपददा कर दिया है। प्रगल्भ विदूषक की तरह उन्होंने यह किया 
है। मृत्युगीत के जरिए हास-परिहास-मजाक तो स्वाभाविक है; परन्तु ग़वजी ने 
सभ्यता के आडंबर को, आभिजात्य के पीछे छिपे स्वार्थ और लोलुपता को 
कुशलतापूर्वक बेनकाब किया है। लगता है-कि कवि छेड़-छाड़ कर रहा हो। यह सच 
भी है; लेकिन वहाँ पर अल्हड़पन नहीं है; बल्कि एक विदग्ध कवि की चतुराई है। 
इसीलिए वहाँ ठेठ भाषा के साथ संस्कृत-तत्सम पदावलियाँ और लोकधुनें, छंद- 
लयादि काव्यात्मक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। 'हुंशीलाल' में व्याजस्तुति-विनियोग भी 
गुजराती कविता का उल्लेखनीय सोपान है। मसलन - 'सात खोट के' कहकर 
हुंशलाल को “आँख की पुतली', "भीड़ का मोती' कहा है और तुरन्त ही 'शक्कर 
का थैला - हाय! हाय! / कन्या लोलुप हाय! हाय!” जैसी पंक्तियों द्वारा स्तुति को 
परिहास का रूप दे दिया है। कविता में 'थूक' का चित्रण करनेवाली पंक्तियों का 
अतिरेक है। कहीं-कहीं रचनावेग में इस तरह का अनावश्यक-अनपेक्षित प्रयोग भी 
हुआ है। उसको छोड़ दिया जाए, तो कविता आद्यंत उत्तम है। 

दा 
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रावजी पटेल की दो लम्बी कविताएँ अलग से अध्ययन का विषय हैं। संबन्ध' 
(पृ.85) चार सौ पचास पंक्तियों की कविता है, जिसे 'क्षयमां आत्मदर्शन' उपशीर्षक 
देकर उस रचना के महत्त्व को रेखांकित किया गया है। मृत्यु के सात-आठ मास 
पहले के दिनों में (इ.स.967 के अंतिम महिनों और 968 के प्रारंभिक दिनों में) 
जब रावजी लगभग तीन महिने अमरगढ़ (जींथरी, सोनगढ़, सोराष्ट्र) के क्षयरोग 
चिकित्सालय में थे, तब यह रचना अस्तित्व में आई थी। वह वास्तविक स्थल और 
तत्कालीन मानसिकता रावजी की उस कविता को समझने में सहायक है। “चणोठी 
रक्त अने गोकलगाय' (प्र.0) 46 पंक्तियों की कविता है। 'संबन्ध' में मरणोन्मुख 
नायक के जीवन और संस्कृति के विषय में उसकी प्रतिक्रिया है। साथ ही आधुनिक 
जीवन की विभीषिका भी रेखांकित की गई है। 'चणोठी रक्त' में कृषक-पूर्वजों का 
तथा सिवान-खेत का सन्दर्भ लेकर सम्मुख खड़ी विज्ञानजनित सभ्यता (?) का 
चित्रण है। इन दोनों रचनाओं में हताशा-विषाद, विरति और निरर्थकता का बोध 
बार-बार आता है। अस्तित्ववोध की भूमिका पर ये दोनों रचनाएँ शवजी के 
भावजगत, संवेदन जगत, वेदना, विचार और जीवन-दृष्टि का सार पैदा करती हैं। 

कठोर यथार्थ के कई रूप ऱवजी में दिखाई पड़ते हैं। स्वार्थ की राह में संबन्धों 
को लाने वाली मनुष्यजाति के लिए उन्होंने कहा है- 'मानुस की जात / चुटकी भर 
कूलेर (बाजरी या चावल के कच्चे आटे से बना लड्डू) मिले कि खुश।' और दुख 
कहीं अकेले वर्तमान का थोड़े ही है। 'पिछले जन्म की कीलें चुभती हैं छाती में।' 
इस अनुभूति का यह समर्थ कवि आज के पलों में परंपराओं को भी किसी काम में, 
समाधान की दिशा में नहीं देखता। उसे लगता है कि कितना कुछ था, असली जो 
आज किसी काम का नहीं रहा। विज्ञान की खोजों, यंत्र-चेतना ने मनुष्यजाति को 
दौड़धूप में धकेल दिया है, जो कवि के लिए दयनीय चीज है। एक तरफ वह इस 
मौलिकता से बचना चाहता है, और दूसरी तरफ वह बच नहीं पाता। 'संबन्ध' 
कविता में इसके संकेत हैं। कवि में संस्कृति को नहीं बल्कि 'अपनेपन' को बचाने 
की ख्वाहिश है। उसके लिए वह संघर्षरत है। यह संघर्ष दोनों लम्बी कविताओं में 
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स्पष्ट हो। स्वातंत्रयोत्त लम्बी कविता की अपनी एक अलग पहचान है- विषय और 
संरचना के समन्वय की पहचान। यहाँ पर संस्कृति के गान या शुभ का बयान नहीं 
है; क्यों कि वह चाहने पर भी संभव नहीं लगता। यहाँ पर तो निखालिस 
विपरीतताओं और असहायताओं का चित्रण हुआ है। यह तथ्य उनकी कविताओं में 
मौजूद है। 

'संबंध' का कवि जीवन चेतना को बरकरार रखने के लिए संघर्षरत है। वह 
भले ही शारीरिक रूप से रुग्ण हो; पर उसकी मानसिकता रुग्ण नही है। उसे जीवन 
के कुछ आरोह-अवरोह डराते जरूर है; पर वह उनसे निकलकर फिर से संघर्ष करता 
है। क्षय की सीमाएँ पार कर चुका दर्द काव्यनायक को यथार्थ पर नहीं टिकने देता। 
तंद्रा, स्वप्न और यथार्थ - इन तीनों का समन्वय यहाँ दिखाई देता है। कविता के 
प्रथम खंड से कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं। साथ ही कविता की दिशा और सर्जकता 
के मोड़ भी सामने आते हैं 

उन टेकारियों (पहाड़ियो) के पाँव, 

मेरे कानों से टकराते हैं। 

मुझे जरा- सी नीदे आती है- 

कि वे 'फड्ट से! कूद आती हैं। 

भोर की ग्रवाली झूमर 

अभी- अभी खुली 

नींद के केशिल झुंड, 

ज्वार के दुद्धे दानों में 

सूरज जैसे हँसती झूमरें। 

मेरी नीव को भेदकर महक उठती हैं 

महुड़ल (महुवे के वृक्षों से भरी) टेकारियाँ। 

सोरठ का आकाश 

सीपी में भरकर 

(कोई) लुभागा है मुझे सपने में। 

में किसी पुरुष की आवाज- 

सो हुई 

मोरपंख के चकत्तों के बीच 

महकता है द्वारिका नगर 

मानों घड़ी भर में 

रायण और महुवे बौरा गए 

मैं दवने की गंध की तरह फैल गया। 


सात 5| 


रोगशैया से होने वाला प्राकृतिक जीवन का यह तंद्रा-दर्शन अति काव्याभिव्यक्ति 
तक पहुँच जाता है- 

में कितना ... कितना तैरा... 

मैं मर्दों की आँखों में तैरने लगा... 

मैं तो मरी हुई जीभ से गाने लगा। 

हेड न्यूज" का फेंटा बॉधकर- 

देखो! हिजड़ा बैठा है किनारे पर। 

हमारा समृचा इतिहास गीरों रख दिया गया है, 

बाप की आबरूदार मूँछ बही पर चढ़ गर्ड़ है। 

मेरी अपनी ही नजर-सा जफर (बादशाह) 

देखते ही देखते झटक' लिया, 

किसी ने मेरा हाथ हिलाकर पी लिया। (अंगत प्र.88-89) 

कवि मृत्यु की बात से भूतकाल में चला जाता है और इतिहास को याद करता 
है; पर वह वर्तमान में काम नहीं आता। हताशा और निरर्थकता के भव उन पलों में 
तीव्र हो जाते हैं। कवि निजी चेतना को भूतकाल की तरह भुलाना नहीं चाहता। 
समृद्ध अतीत किसी भी काम नहीं आता तथा असफल वर्तमान सहन नहीं किया जा 
सकता। इस कठिन स्थिति में इन दोनों कविताओं का मिजाज ध्यान देने योग्य है। 

हमारे समय की क्राइसिस भी जटिल है। साइकोलॉजिकल, फिलॉसॉफिकल, 
मेटाफिजिकल क्राइसिस ने जीवन में अराजकता - अव्यवस्था को जन्म दिया है। 
शायद हर युग में यह कमोबेश होती है। परंतु वर्तमान संकट के निवारण के लिए 
इतिहास या संस्कृति काम नहीं आते। हाँ, वे परिस्थितियों का चेहरा पहचानने में 
सहायक होते हैं। कवि की शिकायत यह है कि तत्त्ववाद, मानवतावाद, राज्यवाद या 
भूतकालीन विरासत भी मनुष्य जाति के लिए सहायक न हों, तो क्या? यह कैसा 
समय है? कैसा जीवन है? गँगा, बहरा...। कवि 'संबंध' के अंत में कहता है- 

सदियों से यूगी पोथियाँ- 

चीटियाँ सदियों से मौन है। 

बत्सो। 

शरण तोतला है, 

वक्रांग (३७ हकलाता है।._ (अँंगत प्र. 707) 

परंतु काव्यनायक पारंपरिक मुमुक्षु नहीं है। वह मोक्षमार्ग तक जाने वाला भक्त 
भी नहीं है। वह तो है खुले मन से समय से कुशल-क्षेम पूछने वाला स्वजन। स्वयं 
ही स्वयं का स्वजन...; क्‍यों कि ईश्वर भी कष्ट देता है। काव्यनायक कहता हे- 
ईश्वर-निर्मित सर्जन का अंत होता है। वह उस अंत के अधीन नहीं होना चाहता। 


52. रावजी पटेल 


'इश्वरसर्जित कष्ट पाता...” यह जानते हुए भी वह अपनी जिद व्यक्त करता है- 

में आया हूँ अब- 

अंतहीन वाणी का निर्माण करने। 

मैं आया हूँ- 

इस अनंत निद्रा को आकार देने। 

यह थकी हुई मनुष्य जाति की संवेदन-यात्रा की कविता है। यहाँ कवि किसी 
निश्चित पात्र-चरित्र या कथा का सहारा नहीं लेता... और स्वयं से बाहर निकलकर 
वह अपने अंदर रहकर सार्वजनीन रूप से कह सकता है, जो विश्वसनीय और 
आत्मबल से युक्त है- 

मैं जंगल का धधकता चीत्कार 

मैं झाड़ू की लपलपाती पूँछ- 

भविष्य की रेखा जैसी। 

मैं पैगंबर का नकली चेहरा 

भयानक मौन हाहाकार 

बिना हाथ का बय 

मेरा हाथ कहाँ गया? 

पैगंबर की लूली जीभ गई कहाँ? 

इस प्रकार की नाजुक स्थिति के बीच जीने वाली मनुष्य जाति की यातना को 
कवि इन दो पंक्तियों में प्रस्तुत करता है- 

नायफनी की ज़ैया पर कराह रहा है- 


मनुष्य मात्र की यातना की बात करने वाला यह कवि सामान्यजन का 
प्रतिनिधित्व करता है... सामान्यजन की तरह (स्वयं अधिक विवेकी होने के बावजूद) 
परंपराओं या संस्कृतियों से जीवन की समस्याओं का समाधान तो दूर एक चुटकी 
सांत्वना भी नहीं पा सकता। व्याकुल नायक “चणोठी रक्त” (घुंघची) नामक कविता में 
कहता है- 

सड़क की धार पर कहीं- कहीं उया अंकुर 

उसे गंदा लगता है। 

धत्तेरे की! 

इससे तो अच्छा होता- 

कविता ही न लिखी होती। 

लोलुप मानव जाति से उसे नफरत है- विशेष रूप से भौतिकता में जीने वाले 
लोगों से। वह मनुष्य निःसहाय अवस्था को भी रेखांकित करता है। हड्डी-चमड़ी के 
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बीच फँसी चेतना भी संवेदनहीन वर्तमान के सामने लाचार और लालसाग्रस्त है। 
कवि कहता है- 

फिर वही- 

नगर- पथ पर टेलीग्रॉफी आवाजों की हाय- तोबा 

फिर वही- 

कागज पर रेखांकित आदमी का भाग्य... 

फिर वही- 

नायफनी की बाड़ के लिए मारा-गारी- 

फिर वही- 

इंस्यूलिन पैदा करते कारखाने 

महानगर के टे्ुआ' जैसी लिफ्टें 

ऊपर- नीचे होती है। 

पलवा- बढ़ता वर्तमान 

वही क्षीण होता जाता है। 

और- 

इस सारी भागमभाग से 

जागी हुर्ड मेरे पूर्वजों की 

दो आँखों में से 

दग्घ जनकावि के ऊपर 

बरस पड़ते हैं घोंधे। 

यह विकलता, कुछ विफलता लंबी कविताओं के अंत में व्यंजित होती है। 
निश्चित संवेदना या भावों को केंद्रस्थ न कर सकने वाली ये लंबी कविताएँ अनेक 
विचारों को मुक्त रूप से प्रस्तुत करती हैं। मुख्य संदर्भो को जोड़कर पाठक वर्तमान 
जीवन-चेतना को कई आयामों पर ग्रहण करता है। इन कविताओं में भी संवेदना ही 
छाई हुई है। 'रावजी लंबी कविताओं में प्रगीतकार प्रतीत होते हैं! - इस कथन में 
ओऔचित्य है। गुजग़ती के प्रसिद्ध आलोचक चंद्रकांत टोपीवाला (अपरिचित-अ 
परिंचित - ब मे) लिखते हैं कि वास्तव में रावजी की कविताएँ एक ही कविता हैं। 
प्रकृति के साथ संस्कृति, मूल (गाँव, सिवान, पेड़-पौधे) से विच्छेद, अभावों के 
साथ नित्य की प्रेमाकांक्षा, निरर्थक सांस्कृतिक परंपराएँ तथा यंत्रयुगीन विभीषिकाएँ - 
ये सब प्रकृति के परिवेश से बिछुड़े बिंबों - प्रतीकों द्वारा मूल, तत्सम - तद्भधव 
वाणी में सहज लयात्मकता के साथ अभिव्यक्त होते हैं। हर एक कविता की यह 
दिशा - शैली है। इसीलिए ऐसा लगता है, आधुनिक जीवन की कोई सुदीर्घ एवं 
बहुआयामी एक ही रचना पढ़ी जा रही हो। 'अंगत' की काव्य-दृष्टि से यही अनुभूति 
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होती है। 

दूसरे अर्थो में उपर्युक्त बात को कहना हो, तो कहा जा सकता है कि 'संबंध' 
जैसी रचना में मानो रावजी की सारी रचनाओं (कविताओं) का योग है। इंद्रियजड़ 
नगरविकास की असहायता को, छीने गए मूल ग्रामीण परिवेश के परिप्रेक्ष्य में रखकर 
रावजी विशिष्ट शैली में दोनों स्थितियों का चित्रण करते है। अतृप्त और अभावजन्य 
जीवनरति के सामने आमन्न मृत्यु की संवेदना, इसी तरह आक्रामक क्षय रोग और 
तदजनित असहायता के सामने बहिर्जगत का संदर्भ रावजी की अन्य कविताओं की 
तरह, बल्कि उनसे भी ज्यादा तीत्रता से व्यक्त होता है। रुणण शरीर के कारण 
तंद्रावस्था में रहने वाला मन भी रावजी की कविता में प्रस्तुत अनोखे इंद्रिय-व्यत्ययों 
के लिए कारणीभूत है। 

रावजी के तन और मन की विशेष परिस्थितियों के कारण उनकी कविता में 
मार्बिडिटी' (मनोरुएण्णता) आती है। यही बात उनकी कविता में 'एब्सर्ड' (जिंदगी को 
लेकर गूँगे- बहरे - तोतले - विपरीत - अस्पष्ट या विचित्र) संदर्भों को जानने- 
समझने में उपयोगी है। यह अंश लंबी कविताओं में ज्यादा है। इसलिए उनकी 
कविता की हर पंक्ति का निश्चित, तर्कसंगत अर्थ खोजते हुए उलझन होना स्वाभाविक 
है। (वैसे तो यह बात हर आधुनिक रचना के लिए कमोबेश सच है!) मोर्बिड या 
एब्धर्ड की प्रकृति एक तरफ कविता में अर्थ के क्रम में जटिलता पैदा करती है, तो 
दूसरी तरफ रचना में कभी-कभी शिथिलता भी ला देती है। यह उनकी सीमाएँ हैं। 
रुण शरीर और मानसिक आवेग इंद्रियानुभूति में अस्थिरता पैदा करते हैं। कभी- 
कभी यह भ्रामक आवेग व्यत्ययप्रधान बिम्ब रचने में (जैसा कि चंद्रकांत टोपीवाला ने 
कहा है) लाभकारी सिद्ध होते हैं। मसलन "मारी आँखे” गीत इसका अच्छा उदाहरण 
हो सकता है। फिर भी उल्लेखनीय है कि यह प्रवृत्ति कविता की सीमा भी बाँधती है। 
डॉ. टोपीवाला के अनुसार - इंद्रियों का संभ्रम वेग कविता को कहीं संगमरमर सी 
सघन तो कहीं कुहा से जैसी संदिग्ध बना देता है।' उनके अनुसार इन दोनों (सघनता 
और संदिग्धता) प्रवृत्तियों के कारण रावजी की कविता का संयोजन विशिष्ट हो जाता 
है। कवि शिथिलता का शिकार होने से बचता है और निजी संवेदना-व्यापार को 
व्यक्त करते समय काव्य-सौष्ठव को बरकरार रखता है। बिम्ब-रचना में कवि की 
नैसर्गिक शक्ति उत्तरदायी है। वस्तुजग॒त तथा भावजगत को विगलित करने वाली 
रावजी को बिम्ब-प्रतीक-रचना शक्ति उनकी प्रभावी काव्य-सिद्धि के महत्व का एक 
कारण है। 

रावजी की कविता की भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं। आवेगवश लिखते समय 
अनावश्यक पंक्तियाँ भी आ जाती हैं। रचना के गठन को शिथिल करने वाले कमजोर 
काव्यांश भी हैं। एक भाव-संवेदनन से कवि कभी-कभी किसी दूरवर्ती विचार में 
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फिसल जाता है, जिससे काव्य-रचना को क्षति पहुँचती है। बिम्बों में कृषिजगत का 
पुनरणावर्तन ज्यादा है तथा कहीं-कहीं सपाट बिम्ब (?) या मुखरित पंक्तियाँ भी हैं। 
कहीं पर निरर्थक प्रलाप है, जो लंबी कविताओं में भी है। कुछ तो पूरी की पूरी 
अपरिपक्व रचनाएँ हैं, जहाँ पुरोगामियों का प्रभाव (तुकांत में अधिक) भी है। इस 
सबके बावजूद रचनाकार के निजी वैशिष्टय और अन्य काव्यगत खूबियों के कारण 
रावजी की कविता बीसवीं सदी के समूचे उतरार्द्ध की एक विरल और स्पृहणीय 
घटना बन जाती है। 

| 
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कविता की तरह रावजी का कथा-सृजन भी विशिष्ट और आस्वाद्य है। न केवल 
साहित्यिकता की दृष्टि से, बल्कि कला की दृष्टि से भी रावजी की कथा गुजराती 
उपन्यास में महत्त्वपूर्ण योगदान है। 'अश्रुघ” (966) को भाव संवेदना, वस्तु- 
संयोजन और भाषा-संयोजन की दृष्टि से साठोत्तरी गुजराती उपन्यास्रों में विशिष्ट 
स्थान प्राप्त है, साथ ही 'झंझा' भी संवेदना और अपनी डायरी शैली के निरूपण के 
कारण उल्लेखनीय उपन्यास है। 

955-58 के दौर में सुरेश जोशी की टिप्पणी - “गुजराती उपन्यास मरणासत्न 
अवस्था में है” - पर काफी चर्चा हुई थी। निरी घटना-प्रधानता और सपाट बयानी के 
स्थूल रेखांकन में फैसा गुजराती उपन्यास लघु उपन्यास की दिशा में मुड़कर 960 
के बाद सज्ज हो रहा था। उपन्यास लघु उपन्यास की ओर मुड़ता है और स्थूलता 
तथा विस्तार को छोड़कर के सृक्ष्म संवेदनात्मक रेखांकन की ओर बढ़ता है। रावजी 
का कथा-सृजन इसी दौर का है। सुरेश जोशी 'छिन्नपत्र” लिख चुके थे, जिसमें 
बिम्म-विधान की तरह राधेश्याम शर्मा के 'फेरो' में प्रतीक-विधान ध्यान आकर्षित 
करता है। रावजी की कृतियाँ भी जाने-अनजाने बिम्ब और प्रतीकों के संयोजन को 
अपनाती है। वे स्थुल को त्यागकर सूक्ष्म मनो-व्यापार को आसपास के जीवन्त 
परिवेश में ग्राह्म बनाकर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ रावजी के निजी जीवन के अनुभवों 
की शक्ति और उनकी सर्जक प्रतिभा परिलक्षित होती है। रावजी का काव्यनायक (या 
कहिए स्वयं रावजी) जो अभाव, जिजीविषा अनुभव करता है, जो प्रणयेच्छा तथा 
जीवनसुख चाहता है, वही सृष्टि कुछ विशिष्ट जीवन के विविध आयामों के साथ 
उनकी कथा में प्रकट होता दिखाई देता है। 

रावजी की कथाएँ संवेदनाप्रधान हैं। 'अश्रुघर' को तो बाकायदा ।५#०8। 
(५0५७ (संवेदन-कथा) माना गया है। उधर 'झंझा” में संवेदन-व्यापार के साथ 
जीवन-तत्त्व गठा हुआ है। लेकिन दोनों का ढाँचा तो संवेदन-कथा का ही है। इसी 
कारण तो दोनों की भाषा में काव्यात्मकता है। बिम्ब आदि का संयोजन कथा के 
अन्तनिर्हित ढाँचे को सूक्ष्म और प्रभावी बनाता है। कथावस्तु में नवीनता नहीं है, 
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बल्कि वह परम्परागत लगती है। वह भले ही 'घिसापिटा' लगता हो, पर उसकी 
प्रस्तुति तथा निरूपण में नवीनता है तथा भाषाभिव्यंजना भी ताजगी युक्त है। 
'अश्रुघर! की रचना तब हुई थी, जब रावजी आणंद के पास क्षय-निवारण केद्र 
(सेनेटोरियम) में क्षय के इलाज के लिए भर्ती थे। इसका उल्लेर्क इसलिए जरूरी है, 
क्यों कि 'अश्रुधर” का नायक सत्य भी क्षय का मरीज है और आणंद के सेनेटोरियम 
में इलाज के लिए रहता है। कथा का भी स्थान है- आणंद का सेनेटोरियम। जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, यह कृति निरूपण की नवीनता और भाषा की ताजगी के 
कारण पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही, पाठकों को कथा की 
करुण दास्तान अच्छी लगती है, क्‍यों कि वे “अश्रुधर' के नायक सत्य में सर्जक 
रावजी को ही देखते हैं। सत्य की रुग्णावस्था और अभावयुक्त जीवन तथा प्रबल : 
जिजीविषा वास्तव में रावजी का ही सारा जीवन है। सर्जक-हृदय की अनुभूतियों का 
प्रमाणित एवं हृदयस्पर्शी रेखांकन 'अश्रुघर' को विशिष्ट स्तरीय रचना बना देता है। 
इस पर विस्तार से टिप्पणी करने से पहले “अश्रुघर' की कथा का सारांश देख लेना 
सभीचीन जान पड़ता है। | 

'अश्रुघर' का नायक सत्य है, जो कवि, लेखक और अत्यंत संवेदनशील 
व्यक्ती है। सत्य टी.बी. का मरीज है, जो इलाज के लिए आणंद सेनेटोरियम में भर्ती 
है। एक दिन अपने क्षयग्रस्त पति को लेकर ललिता नामक एक शिक्षिका वहाँ आती 
है। उसके पति को सत्य की बगल का पलंग ही मिलता है। परोपकारी और भावुक 
सत्य ललिता को अच्छा लगता है। दोनों के बीच प्रेम जागता है। भाव गहराई तक 
जाते हैं। परन्तु सत्य ठीक होकर सेनेटोरियम छोड़कर अपने घर (गाँव) चला जाता 
है, ललिता की यादों के साथ। सत्य को टी.बी. होने की बात का सबको पता चले 
उसके पहले ही उसको माता-पिता उसकी भाभी की बहन सूर्या के साथ उसकी शादी 
करने की योजना बनाते हैं। सूर्या बहुपुरुष भूखी है। सत्य उसकी ओर आकर्षित होता 
है। परन्तु अहमद द्वारा उसे सूर्या के फरेबों का पता देर से चलता है। इस दौरान 
क्षयरोग में अपने पति को खो देने वाली ललिता का तबादला सत्य के गाँव में ही 
होता है। सत्य उससे मिलकर कुछ हल्का महसूस करता है। प्रेम फिरसे पनपता है; 
परन्तु परिस्थितियाँ ललिता को मजबूर करती हैं और वह सत्य से दूर हो जाती है। 
उधर, सत्य यह जानकर दुखी होता है कि सूर्या बदचलन है और उसके पेट में 
दूसरे की संतान है। इस बीच सत्य की टी.बी. फिर से बढ़ती है और पुनः उसे 
अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बचने की कोई आशा नहीं है। ललिता अपना 
सब कुछ छोड़कर सत्य की होने के लिए दौड़ती है। परन्तु सत्य उसे 'अश्रुधर' में 
अकेला छोड़कर मर जाता है। कथा नई नहीं है, लेकिन रोचक है। अब कथा और 
उसके गठन पर ध्यान दें। 
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आणंद के क्षय चिकित्सालय में इस कथा का प्रथम सोपान तैयार होता है। वहाँ 
सत्य और ललिता एक-दूसरे से मिलकर जुड़ते हैं। सर्वदमन उनकी बातचीत का 
तथा अकेलेपन को भरने का माध्यम बनता है। क्षय रोगियों की घरेलू बातें, नलिनी 
और जजन्नू की पागल दुनिया, डॉक्टर, नर्स, धूप, आम का पेड़, आने-जाने वाले 
स्वजन तथा पात्रों की बातें, यह सब मिलकर एक वातावरण की सृष्टि कहते हैं। ऐसे 
में सत्य को ललिता की ताजगी अपनी ओर खींचती है। किसी अपने के लिए वह 
लालयित हो उठता है। उसके अन्दर का अभाव नाग के फन-सा फुत्कारता है और 
वह ललिता में अपने लिए आश्रय ढूँढ़ता है। इसे चित्रित करने में रावजी ने काफी 
कुशलता दर्शायी है। निरुपण की बारीकी, सहजता, निश्चितता वहाँ विद्यमान है। ऐसा 
लगता है जैसे पाठक की हाजिरी में सब कुछ घटित हो रहा हो। रचना मे 7गहु से 
ज्यादा 88०07770 की प्रक्रिया का महत्त्व है, जिसकी अनुभूति यहाँ होती है। 

रचना का दूसरा पहलू तब प्रारंभ होता है, जब सत्य छुट्टी मिलने पर अस्पताल 
से घर जाता है। यहाँ सत्य-सूर्या एक दूसरे के नजदीक आते हैं। दिवाली माँ, 
पिताजी, भाई-भाभी, अहमद, रतिलाल आदि पात्रों के बीच सत्य जीता है। ग्रामीण 
परिवेश, खेती, तम्बाकू का व्यापार, मन्नतों आदि के बीच सूर्या की पुरुषभूख अधिक 
वर्णित हुई है। सत्य का विवाह निश्चित होता है और दवंद्र जन्म लेता है। विधवा 
होकर ललिता सत्य के गाँव शिक्षिका बनकर आती है। सत्य की भावनाएँ और भी 
तीव्र होती है और वह ललिता के साथ साधिकार व्यवहार करता है। लेकिन उसे 
अपना घर कियो पर भी नहीं दे सकता। वह सूर्या के साथ होने वाली अपनी शादी 
भी नहीं रोक सकता तथा अधिक व्यग्र हो जाता है। अपने अकेलेपन एवं आनन्द की 
आधार रमती (बकरी) को एक ही मुक्के से मार डालता है। मानसिक व्यग्रता के 
कारण उसकी तबियत बिगड़ती है और टी.बी. जोर पकड़ती है। रचना का मध्यभाग 
काफी बड़ा है। लेखक ने विस्तार से सत्य और उसके आसपास के जीवन का वर्णन 
किया है। प्राय: बिंब के रूप में सत्य के मनोभावों को उजागर करने की कई बातें 
यहाँ सामने आती हैं। साथ ही उसके आन्तरिक-बाह्य व्यक्तित्व का वेदगा सहित सघन 
परिचय भी होता है। 

रचना का तीसरा एवं अंतिम चरण छोटा किंतु काफी महत्त्वपूर्ण हैं। सत्य को 
फिर से सेनेटोरियम में लाया गया है। सूर्या अपनी अनैतिक हरकतों से उसे चिढ़ाती 
रहती है और उससे विकृत आनन्द भी लेती है, ललिता का तिरस्कार सत्य को अब 
ज्यादा कचोटता है। जब बचने की कोई आशा नहीं रह जाती तब वह अधिक 
आस्थावादी और चिंतक बन गया है। सूर्या शांत है। यहाँ पर अहमद सत्य का साथ 
देता हुआ एक सक्रिय पात्र के रूप में उभरता है। दूसरे चरण में अहमद ने सूर्या के 
चरित्र को समझ लिया है। अपनी नैतिकता को वह बचा ले गया था पर अपने मित्र 
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को सूर्या से नहीं बचा सका। अचानक ललिता का आगमन होता है, सब कुछ 
छोड़कर सदा के लिए। लेकिन सब कुछ बदल चुका है। सत्य पहली बार ललिता 
को छोड़कर अपने गाँव चला गया था। इस बार वह सदा के लिए चल देता है। 
ललिता फिर से अकेली रह जाती है (दूसरी बार का वैधव्य उसे कचोटता होगा न?) 
सत्य की वेदना के साथ ललिता की करुणता हमें भिगो देती है। सत्य द्वारा भूली गई 
शर्ट को बक्से में रखकर जीने के सिवा उसके पास कुछ बचा नहीं है। सुनसान 
'अश्रुधर' में सत्यविहीन ललिता घिसटती सी प्रतीत होती है। इस प्रकार द्र॒ष्टव्य है कि 
तीनों चरणों में रचना की वस्तु सुगठित है और निरूपण सघन है। कृति की 
रचनाशीलता में लघु उपन्यास में अपेक्षित 'सिंगल सिचुएशन' सांकेतिक वर्णन, 
व्यंजनापूर्ण भाषा का प्रयोग सफलता पूर्वक किया गया है। वस्तु-योजना भी सुग्रधित 
है। 

रचना में वर्णित यथार्थ को रावजी ने सशक्त इमेजरी (बिम्ब-विधान) से तिरोभूत 
कर दिया है। बिम्बों के घटक एक-दूसरे से जुड़ते हैं और परिस्थिति या वेदना को 
अधिक स्पष्ट करते है। सृक्ष्म को संकेतित करने के लिए भी बिम्बों का प्रयोग हुआ 
है। इसलिए, यहाँ काव्यात्मक भाषा वायवी या हवाई न रहकर निरूपण-शैली का 
अनिवार्य अंग बन जाती है या यों कहें कि रचना की एक विशिष्टता बन जाती है। 
ऐसी भाषा के अभाव में सत्य के जीवन की यथार्थ वेदना का रूपान्तरण संभव नहीं 
था। एक के बाद एक अवतरित होने वाले बिम्ब कृति में विशिष्ट प्रभाव का निर्माण 
करते हैं। यह बिम्ब-विधान रावजी के सर्जकोन्मेष का परिचालक है। रचना में ऐसे 
आस्वाद्य स्थल कम नहीं हैं। सर्जकोन्मेष की यह लहरें 'अश्रुघर' को बार-बार 
कलात्मकता की तरफ धकेलती रहती हैं। 

चिकित्सालय के बोझिल, जड़ और कठोर वातावरण को एक से पाँचवें प्रकरण 
तक वर्णित किया गया है। यहाँ सत्य और ललिता के प्रेमालाय के जरिए अभिव्यक्ति 
की जीवन्तता देखी जा सकती है साथ ही, अस्पताल की परिस्थिति, जड़ता, 
करुणता व रुग्णता के बीच जन्म लेनेवाली वेदना को वाणी मिलती है। सत्य और 
ललिता का सम्बन्ध रचना के इस खंड को अधिक आस्वाद्य बना देता है। यहाँ मृत्यु 
और प्रेम को आमने-सामने प्रस्तुत किया गया है। जड़ता और रुग्णता के मुकाबले 
के लिए आतुर चेतना प्रस्तुत होती है। ललिता के आँसू, विदाई के समय सत्य को 
जो पेन देती है तथा विविध प्रश्न है, वह सार प्रसंग सत्य के जाने के बाद उसकी 
व्यग्रता के कारण हमें झकझोरता है। दूसरी तरफ, सत्य को घर रास नहीं आता। पेन 
के गुम होने पर वह लाल-पीला होता है। ललिता से मिलने के बहाने वह भूली हुई 
शर्ट लेने जाता है... पर उसे कोई नहीं मिलता... इस खंड की रचना कलात्मक रूप 
से प्रेम की वेदना को तीव्रतर बना देती है। 
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कृति में प्रसंगानुकूल बिम्ब और आलंकारिकता का प्रयोग किया गया है। सत्य 
के गाँव में ग्रामाण परिवेश से बिम्ब लिये गए हैं। इस क्रम में सूर्या, रतिलाल और 
पटवारी के प्रसंग उल्लेखनीय हैं। सूर्या की पुरुशभूख भी अंधकार आदि प्रतीकों के 
जरिए वर्णित है। सत्य की माँ का स्नेह उसकी मानसिकता और संभावित स्थिति की 
ओर संकेत करता है। पिता में प्रेम का अभाव है। साथ ही प्रो, मेयो की भावना का 
चित्रण किया गया है। रतिलाला (या पटवारी) की वासना-वृत्ति को उभारकर, 
अहमद-सूर्या का प्रसंग प्रस्तुत करके रावजी ने अहमद को सच्चरित्र बताकर यह खंड 
पूरा किया है। सत्य की शादी के आसपास सत्य एवं ललिता की वेदना को, व्यग्रता 
एवं विषाद को भी सशक्त रूप से उभारा गया है। यदि हम प्रकरण ॥7 ते 20 को 
देखें, तों सत्य और ललिता के अकेलेपन और लाचारी, आक्रोश और आवेग के 
वर्णन में कर्ता का कौशल उभर कर सामने आता है। रावजी की भाषा, उनके 
सर्जकोन्मेष को सिद्ध करनेवाले रचनागत घटक, उनके संयोजन इत्यादि की चर्चा 
करना यहाँ प्रासंगिक होगा- 

नई नवेली ललिता के साथ सत्य प्रत्यक्ष-परोक्ष संवाद कायम करता है, जहाँ 
उसके हृदय-पटल की एक नई खिड़की खुलती है- 

सत्य की आँखें उसकी गेहुँआ तन्दुरस्ती को सूँघने लगी थीं... सत्या का मन 
ललिता की चपल उंगलियों को गेहूँ की बालियों की उपमा देता था। (पृ.5) 

खटिया में पड़े वक्त के टुकड़े करवट बदलते थे। फिर भी दिन रोग के जंतुसा 
कैसे भी बीतता न था, अन्यथा जाड़े का दिन तो सेनेटोरियम के बाहर तितली की 
तरह पल भर बैठ कर उड़ जाए। (पृ.5) 

यहाँ पर प्रेमालाप के बीच आते बिम्ब बोझिल वातावरण -को भी जीवन्त बना 
देते हैं- 

दोपहर को तो मात्र सफेद पाल-सी मच्छरदानियों की सड़सड़ाहट सुनते रहना... 
बचे हुए मरीज सेनेटोरियल के निश्चल समुद्र के बीच अपने जहाजों का लंगर 
डालकर रोगविहीन दुनिया में कूच कर जाते हैं। (पृ.5) 

आधुनिकता के अभिनिवेश के बिना रचना करने के कारण रावजी ने इस प्रकार 
के सशक्त प्रतीकों का रचना पर्यत विस्तार नहीं किया है और न ही उनका विकास 
किया है। रचना में इसी वात्तावरण के बीच आम के पेड़ के नीचे फटी हुई शर्ट को 
सत्य से सीने के लिए माँगकर और सिलते-सिलते सत्य में खोती हुई ललिता का 
वर्णन एक पराकाष्ठा का निर्माण करता है, सत्य मौन है। इस उत्सुकता की खातिर 
वह मौन दर्द बनकर व्यग्र हो उठता है। व्यग्रता का सामना करती हुई ललिता का 
चित्र देखिए- 

सत्य के मौन को छूकर अपनी ओर बह आती हुईं हलकी हवा के स्पर्श से, 
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महुवे की शाखा से टपकते महुवों-से ऑसुओं को रोक न सकी । (पृ.49) 

अस्वस्थ ललिता को सत्य पति के बारे में सांत्वना देता है। ललिता प्रेम चाहती 
है ठीक उसी पल सत्य अन्यमनस्क हों जाता है और बेचारी ललिता 'हृदयहीन' 
बड़बड़ाती हुई न चाहकर भी चली जाती है। 

सत्य गाँव जाने के लिए निकलता है, तो ललिता उससे मिलने रास्ते तक 
पहुँच गई है तथा उसे पेन का उपहार देकर उससे पूछती है- 'सर्वदमन याद आयेंगा 
न? 

वास्तव में ललिता अपनी याद के बारे मे पूछ रही है। परन्तु सत्य घर जाने की 
उमंग में ललिता की उपेक्षा कर बैठता है। वह अब सत्यविहीन सेनेंटोरियम को देख 
नहीं सकती। सत्य के जाने के बाद पति को खाना खिलाते समय भी वह विवश 
नारी व्यग्र होकर बाहर चली जाती है। भावना के प्रवाह में फँसी वह खुद को 
संयमपूर्वक रोकती है - अच्छा हुआ कि वे ही चले गए। सत्य का स्नेह चाहने वाली 
ललिता पति को भी धिक्कार नहीं पाती। उसके मन में पति के प्रति भी समर्पण भाव 
ही है। परन्तु वही ललिता दूसरे खंड में सत्य के गाँव में सत्य को ही छोड़ने के 
लिए. मजबूर होती है। छोड़ने के बाद फूट-फूट कर ये पड़ती है। चाहकर भी वह 
सत्य के बिना नहीं रह पाती। इसी कारण रचना के तीसरे खंड में वह सारे बन्धन 
तोड़कर सदा के लिए सत्य के पास रहने की खातिर सेनेटोरियम पहुँच जाती है। वह 
सत्य की गालियों तथा उसके अपराधों को भी भूल जाती है। परन्तु नियति उसका 
साथ नहीं देती। वह अकेली और प्रेम-शून्य. हो जाती है। ललिता की इस यथार्थ 
वेदना को सत्य की वेदना की तुलना में नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। 

विधना ललिता सत्य के गाँव में सत्य की जिंद और तीत्र भावना के कारण 
निसहाय हों जाती है। दूसरी ओर सत्य के घरवाले (सूर्या, माँ, बापूजी आदी) उसे 
अकेले में मजबूर करते हैं। उसकी मनःस्थिति वेदनापूर्ण है। रावजी ने दो बिबों का 
प्रयोग कर इस स्थिति को कलात्मकता के साथ उभारा है। साड़ियाँ धोकर-सुखाकर, 
तालाब के पास ललिता कमलदंड के टुकड़े करती हुईं बैठी है और मन में संघर्ष 
जारी है- 

अपने निश्चय को उसने मजबूत बनाने का प्रयास किया। जीवन बीत जायेगा, 
यह निश्चित था, स्पष्ट था। उसने पीछे देखा। उस पार श्मशान था। दो आदमी सो 
सकें उतना फैला हुआ था। (पृ.49) 

यहाँ पर ललिता की करुण मानसिकता को रावजी ने अत्यल्प शब्दों में स्पर्श 
बनाया है। इसी बीच रतिलाल (अपनी वृत्ति का मारा), प्राणि-सहज आनंद से 
ललिता की साड़ी को खींचते हुए कुत्ते को दुर-दुर' करके दुत्कारते हुए अचानक आ 
धमकता है। सवजी लिखते हैं 
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अचानक “ुर-दुरए' शब्द से दोपहर के एकांत मे बैठी विधवा पीठ काँप उठी। 

भूखे प्रेत-सी श्मशान भूमि से उठा हुआ बवंडर भरी दोपहर में झाड़ी से बाहर 
आया। (पृ.50) े 

कुत्ते की शिकायत करते रतिलाल को ललिता 'हीरों से जीरो' बना देती है। 
परन्तु उसी शाम्र सत्य ललिता के यहाँ जाकर आक्रोश प्रकट करता है। वह 
अधिकारपूर्वक उसे ले जाना चाहता है। दरवाजे के पीछे से ललिता उसे साफ इन्कार 
कर देती है। सत्य उसे लुच्चीं', 'दुष्ट', 'नालायक' कहकर चला जाता है। ललिता 
खुद को बदनसीब मानकर खूब गोती है, जिसे सुनकर चौकीदार भीलू आश्चर्यचकित 
होकर बोल उठता है- इसे कहते हैं माया।! इस तरह, इस खंड की घटनाएँ आगामी 
प्रसंगों को आधार देती हैं और एक-दूसरे के साथ संगति बैठाती है। लेखक की 
संकलन शक्ति का यहाँ उत्तम परिचय होता है। 

रावजी ने सत्य की विवाहोत्तर मानसिकता को भी कलात्मक रूप से चित्रीत 
किया है। विवाह स्वप्नवत संपन्न हो गया; वह अकेला पड़ गया। ललिता विमुख हो 
गई। पति के 'मुनिम्रत को कोसती हुई सूर्या पीयर चली गई” तो रावजी ने “अषाढ़स्य 
प्रथम दिवसे' घिरे बादलों, यक्ष और अलकानगरी का संदर्भ देकर ललिता के 
परिप्रेक्ष्य में सत्य की मानसिकता को उजागर किया है। सत्य की निःसहायता यहाँ 
अच्छी तरह प्रकट हुई है- 

सत्य उठता-बैठता, कुछ खाता, घर आता-जाता; परन्तु वैसा न था, जैसा कि 
पाँच दिन पहले था। वह ललिता के हृदयाकाश में कड़कड़ाती बिजलियाँ-सा यहाँ- 
वहाँ भटकता रह था। (पृ6व) 

यहाँ बिंब के जरिए ललिता की स्थिति का वर्णन भी किया गया है। सत्य की 
बेबशी को लेखक ने बरसाती वातावरण के चित्रण से और भी चाक्षुष बना दिया हे- 

हल-बैल उन्मादी हो सिवान की ओर निकल पड़े। बूढ़े ने हुक्के की तलब से 
नाता तोड़ लिया था, बूढ़ी ने सुँघनी की डिबिया साड़ी के पल्लू से बाँध ली थी... 
बह वृक्ष तले अलाव की आग को जिन्दा रखने का प्रयास कर रही थी। नववधू की 
अंगुलियों-सा पाँचा खेतों में घूम रहा था। तब यह नौजवान मुखमंडल पर आषाढ़ी 
बादल ढाँचे गीली माटी की सोंधी महक को जकड़ने के लिए इधर-उधर वंध्या दृष्टि 
डाल रहा था। (पृ.6) 

गीली माटी की सोंधी महक यानी कि ललिता। परन्तु वह तो तन्द्रा में सत्य के 
सिर पर वार करके जा चुकी है। उन्मादी 'रमती” को सत्य आक्रोश से एक ही मुक्के 
में मार डालता है। वह आगे बढ़ता है। 

पत्र के जरिए यह पोल खुलने पर कि ललिता के इन्कार के पीछे घर के लोगों 
का ही हाथ था, सत्य और भी गुस्से में है। सूर्या के छल से उसमें धिक्‍्कार, वेदना, 


आठ 53 


खेद और घृणा के भाव जगत है। खेत की ओर जाने वाल मनपसंद रास्ते पर स्थित 
बाप से भी ज्यादा प्यारे आम के पेड़ की डाली काटने पर वह नारण पर गुस्सा होता 
है। यह भूमिका के रूप मे प्रस्तुत विधान है - तृ अभी का अभी दूसरी डाली उगा 
सकता है? (पृ.66) नारण कांपता हुआ भाग खड़ा होता है। ललिता रूपी डाली 
कटने का संदर्भ पाठक के मन में जन्म लेता है और वेदना अधिक गहराने लगती 
है! 

सत्य ने सूर्या का स्वाद चखा है। मन्नत के दिन अकेली सूर्या से मिलने वह 
पहली बार गया था। रतिलाल के आने की निशानी टोपी के रूप में पहले से मौजूद 
थी। सत्य को इस विषय में जागरूक नहीं दिखाया गया है। ऐसे प्रसंगों के माध्यम से 
सूर्या के पात्र को विकसित करने का अवकाश दिया गया है। वह पटवारी की बहू को 
“स्वेटर बुनना' सिखाने जाती हैं। वह रतिलाल से सगर्भा हुई है और सत्य की पत्नी 
बनकर निश्चित है। रतिलाल और पटवारी को तालाब, पाठशाला तथा ललिता के 
निवास पर ललिता के पीछे “चक्कर काटते' दिखाया गया है। सूर्या सत्य को भी 
होनेवाले पति की तुलना में एक 'पुरुष' के रूप में ही अधिक देखती है। खेत में वह 
उसे कापुरुष कहने के कारण तमाचा खाती है। रतिलाल सूर्या और सत्य को देखकर 
दूर से ही मुड़ गया था। स्कर्ट पर घस और केशों में फूल पिरोते हुए सत्य और 
सूर्या भी वर्णित हुए हैं। सत्य के थप्पड़ के बाद सूर्या अहमद के घर पर जाकर 
बनावटी भय से उससे लिपट जाती है। अहमद द्वारा पूछे जाने पर वह कहती है- 

अंधेरा तो मेरी वृत्ति है। मैं इससे डरूँगी तो मनुष्य कैसे कहलवाऊँगी? 
(पृ.5) 

सूर्या को भाँप जने पर अहमद सत्य को सतर्क करे, इसके पहले ही उसका 
विवाह हो जाता है। अंततः: अहमद सत्य को सूर्या के साथ निबाहने की सलाह देता 
है। सूर्या के चरित्र के माध्यम से सत्य की वेदना और संघर्ष को पूर्ण बनाने का 
अवसर प्राप्त होता है तथा कथा में नवीन आयाम जुड़ जाने से प्रेम और दर्द की 
परिधि पूरी होती है। 

अंत में सेनेटोरियम में सत्य सपना देखता है। आणंद तहसील जैसा गरुड़ पंख 
फड़फड़ाता हुआ सिर पर मँडराता है। अपरिचितता का यह विश्व सत्य की क्षीण होती 
हुई अवस्था को निर्दिष्ट करता है- 

सत्य की संतप्त आँखों में सभी रातें बाहर तार पर सूखते क्षय रोगियों के 

वस्ों की तरह फरफराने लगीं। (पृ.82) 

इस प्रकार के दृश्यबिंब गुजराती उपन्यास में कितने है? शुरू में ललिता अपने 
पति की देखभाल करती थीं तब सत्य को अपनी स्वजनहीन, स्नेहहीन, अवस्था 
कचोटती थी। उसके लिए उसके माँ-बाप मानों अलभ्य थे। अब बाप पूछते हैं 'कुछ 
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चाहिए?” तो वह 'सहारा' माँगता है और कहता है कि आप मुझे सहारा नहीं दे 
पाएँगे। यहाँ पर सम्बन्धों और भावों का खोखलापन इंगित है। वास्तव में यह 
करुणता सीमा पार कर चुके दर्द' की करुणता है। 

सत्य एक संवेदनशील सर्जक है पर सेनेटोरियम में वह सादगीपूर्ण व्यवहार 
करता है। अपनी संवेदनशीलता के प्रति जागरूक रहकर वह दीवारें खड़ी नहीं 
करता। वह खुलेपन से जीने के लिए प्रयत्नशील है। उसकी सर्जकता में समझदारी 
है। परन्तु अंत में उसके आवेग तनाव को जन्म देते हैं। उसके पात्र में निहित यह 
असाधारणता आकस्मिक नहीं है। नलीनी और जन्नू, गोबर काका, सर्वदमन आदि 
अल्प चित्रण के बावजूद स्पष्ट उभरे हैं। गोबर का 'पाड़ा पुराण' चरोतरी ग्रामीण 
परिवेश को वॉर्ड में जीवन्त कर देता है। इस प्रकार के अंश रचना के पात्रों की 
असह्यम वेदना को यथार्थ के समीप ले जाते हैं। तम्बाकू कूटते हुए लाला काका और 
उनका तम्बाकू मानों प्रतीक बन जाते हैं। औरतों की बातें करते वृद्ध भजन का 
वातावरण, रात, लड़कों की आना-जान और बातें इत्यादि रचना के खंडों कोआधार 
बना देते हैं, जिससे उसम॑ं एक सहजता आने लगती है। सत्य की वेदना और 
व्यक्तित्व का विकास इन सबके बीच ही होता है। रचना के तीनों खंड सहज और 
क्रमबद्ध हैं तथा एक-दूसरे में गुंथे हैं। घटनाएँ संक्रमिक होती रहती हैं। अनेक चित्र, 
बिम्ब इस कृति को सस्ते और सतही उपन्यासों से बहुत अलग कर देते हैं 

थाली बजी - वॉर्ड धूखा हो गया था। 

साँझ में बैठा वह ज्री शरीर भयजनित केंम्पर्केग्यी का अनुभव कर रहा 
था। 

ललिवा की उपस्थिति वॉर्ड में प्रविष्ठ हो' चुकी धी। 

उनकी बीड़ियों के सुलगते लाल धब्बे हिल-डुल रहे थे। 

हल्का फुल्का अँधेरा सत्य पर ओढद्वाकर' (वह) नर्स रूम में सोने चली 
गड्। 

जुती जमीन में दाना डालने- सा लगने लगा। 

पाति का उनीदा मुख निरख लिया। 

बैलों के खुर- सा अंधेरा। 

किसी खुले केशवाली नारी-सा अंधकार 

नें. १? की कमजोर आँखें मर्द हो गई्ी। 

केशल सम्पदा से भरापुरा मस्तक। 

सगी- प्यारी सृष्टि को चबाने लग गया। 

कभी- कभार उसे नींद वाड़ी में घुसी पराई गाय- सी लगती। 

पसीने के कारण उसका काला शरीर शीशम के पाट-सा लग रहा थ। 
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सड़क- सी लम्बी आह। 
आँखों में आकर बचपन ऐसे निकल गया जैसे छीके से प्याज गिर गर्ड़ 


वैशाली की नवोढ़ा आम्रपाली जैसी उसकी मनमोहक वृष्टि थी। 

मुख को ऐसे समीप ले गर्ड़ जैसे सत्य के गले में साँपिन पड़ी हो। 

कमलपत्र- सा कोमल हाथ। 

स्वदिमन जैसी कोमल चीख। 

उसमें तो उबलते सीसे- सा पौरुष होना चाहिए। 

कबृतर की आवाज- सी भोली आँख। 

उसकी कमर में आम की बौर-सा परिचय फूटता दिखाई दिया। 

माँ का यह हर्षोद्गार सत्य को इन्जेक्शन की सु्ई- सा लगा। 

दुर्ग. की पोटली में कोर्ट ज्यादा वजन नहीं था। 

उसके भाव को जीभ ही कहाँ है? 

सूर्यप्रकाश सुनहरी गोद में बैठकर उसके मुख और उसके सुन्दर अक्षरों 
को देखवा रहा। 

तिवारी की धन भी घुटने मोड़कर सो गई। 

ट्रेन किसी शहर को ले आई 

और उस समय अधखिले फूल- से स्तनों के पीछे कोर्ड कीड़ा प्रविष्ट हो 
गया। 

लाज की खोली (कोठरी) ओढ़कर. .. 

उसके वक्ष में सहस्न अश्नों की हिनहिनाहट समा गयी। 

पेन वितली बनकर सूर्या के मुँह पर बैठ गयी। 

बकरी के गले के घुँघरू बज रहे हैं या ललिता के चक्षु, पलकें सुनाई दे 
रही हैं। 

वह ऐसा व्यवहार कर बैठी कि साँझ भी श़रमा जाए। 

'अश्रुधए की लघु किंतु अपने आप में पूर्ण और गहन संवेदना का परिचय 
कराने वाले उपर्युक्त बिंब रावजी के गद्य लेखन के नमूने हैं। यह मानना होगा कि 
उपन्यास में भी काव्यात्मक गद्य संवेदना को स्पर्श बनाने के लिए जरूरी है। चरोतरी 
बोली के प्रयोग के साथ-साथ रावजी ने ख्लीवाचक नए विशेषण भी गढ़े है। 

'अश्रुधए' की कुछ सीमाएँ हैं। जैसा कि सुमन शाह कहते हैं - 'सत्य के 
अलावा पात्रो में हल्कापन है, घटनाओं के कुछ संदर्भ कृत्रिम है।! फिर भी, उन्होंने 
इस रचना की कलात्मकता को नवीन कहा है। उधर विनोद जोशी को भी कुछ बातें 
आपत्तिजनक लगती है, जैसे कि- 


66. रावजी पटेल 


4. सेनेटोरियम में ललिता-सत्य के सम्बन्धों के बीच ललिता के पति द्वारा कोई 
हस्तक्षेप या विरोधी भाव नहीं दर्शाया गया है। 

2. जब ललिता सत्य के गाँव नौकरी के लिए आती है, तो सत्य, ललिता के 
वैधव्य के विषय में, उसके पति की मौत के विषय में एक शब्द भी नहीं बोलता। 

3. सत्य सूर्या को नहीं पहचान सकता, यह कभी नहीं गले उतरता। इस तरह 
की कमियाँ रह गई हैं। 

मृत्यु के साथ तीब्रता से जूझता रावजी “अश्रुघर' के नायक सत्य पर पूरी तरह 
से आरोपित हुआ है। 'अश्रुधर' उपन्यास में रावजी रचना-सौंदर्य, अनुभूति एवं 
शब्द-सामर्थ्य के अच्छी तरह से उजागर कर पाए हैं। भले ही उनमें आधुनिकों की 
व्यापक युग-चेतना न हो, पर अपने 'होने' (8७079) और ज्यादातर “भोगे हुए 
यथार्थ” को ईमानदारी के साथ कलात्मक कथारूप प्रदान करने के लिए णाव॒जी पटेल 
और गुजराती उपन्यास की उपलब्धि उल्लेखनीय है। 

|... 
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रावजी की मौजूदगी में ही 966 में प्रकाशित 'झंझा' उनका दूसरा उपन्यास 
है। 'अश्रुघर' की तरह 'झंझा” भी एक संवेदन-कथा है और उसकी भाव-संवेदना 
उसके नायक पृथ्वी के अंदर उठने वाले छोटे-मोटे भावों के बगूलों और विचारों के 
बवंडरों का परिणाम है। 

पृथ्वी भी सत्य का गोत्रज है | वह उपन्यास लिखना चाहता है। वह सामान्य , 
जन नहीं बल्कि साहित्य के संस्कारों से पल्‍लवित एक निखालिस व्यक्ति है। 
निखालिसता उसके स्वभाव में ही है। दंभ तो उसके पास फटकता तक नहीं। खुद 
धनाढ्य बाप का बेटा है और गाड़ी-बंगला-वैभव से युक्त है। दैनिक जीवन-शैली 
और व्यावहार की कृत्रिमता में वह जी नहीं पाता। यही कारण है कि फैक्टरी के 
मालिक अपने बाप से उसकी नहीं पटती और वह घर छोड़ देता है। 

'झंझा” का कथानक भी सामान्य ही है और उसमें कुद नयापन नहीं है। हाँ, 
यदि कुछ विशिष्ट है, तो उसकी निरूपण-शैली। पृथ्वी अहमदाबाद में रहता है। 
उसके पिता उद्योगपति हैं, जिनका वैभवशाली बंगला है; जिसका नाम है 'संतोष'। 
मम्मी प्रेमालु है। परन्तु पृथ्वी की अपने पिता से अनबन रहती है। पृथ्वी की शादी 
कर दी गई है ; लेकिन पत्नी आज्ञा का स्वभाव प्रतिकूल है। तलाक के लिए 
अदालत में आवेदन दिया गया है, जिसे लेकर पिता “इज्जत नीलाम होती है' कहकर 
पृथ्वी से चिढ़ते हैं। पृथ्वी के कंधो पर कोई प्रत्यक्ष दायित्व नहीं है। हाँ, वह मदद 
करने के लिए पिताजी की फैक्टरी में जाता है; बस! लेकिन पृथ्वी मनमौजी है। 
नौकर-चाकरों के साथ घुल-मिल जाता है। मम्मी उसे ऐसा करने से रोकती हैं। 
भतीजे-भतीजी (संजय तथा रेवती) के साथ पृथ्वी की बनती है। लेकिन उसे नौकर 
मंगा भी प्यारा है। पृथ्वी दंभ या आडम्बर से अलग है। वह खुला व्यवहार करता है 
लेकिन 'संतोष' बंगले के अन्दर उसके खुलेपन के लिए भानों कोई जगह ही नहीं है। 
अपना ठाठ-बाट वाला घर उसे रास ही नहीं आता। वह उस सुख से थक गया है। 
शायद विरसत में मिले संबंधों से भी अधा गया है। इस कारण घर छोड़ देता है। 
गुजराती उपन्यास के नायकों के लिए घर छोड़ना नई बात नहीं है। 'सरस्वती चंद्र”, 
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'अनिकेत' तथा 'कौन' के नायक भी गृहत्याग करते हैं। परन्तु 'झंझा' का नायक जो 
गृहत्याग करता है, उसके कारण कुठ अजीब हैं - विचित्र है। 

पृथ्वी 'संतोष' छोड़कर अहमदाबाद के बाहरी हिस्से की किसी सोसाइटी में 
किराए की खोली में रहने लगता है। वहाँ उसके पड़ोस में मानो पुरुषों के लिए ही 
बनी गुणवंतती नामक खली अपनी तमाम उलझनों के साथ रहती है और पड़ोसी पृथ्वी 
के साथ अपने भाव तथा वेदनाएँ बाँटती रहती है! नीचे मकानमालिक कौ युवा 
लड़की क्षमा है, जो कॉलेज में पढ़ती है। पृथ्वी क्षमा से प्रेम करता है। क्षमा भी 
उसकी ओर आकर्षित होती है। क्षमा का भाई ऋजुल दोनों के बातचीत का माध्यम 
बनता है। उधर, गुणवंती के बहुपुरुषीय व्यवहार की भी चर्चा होती रहती है। पृथ्वी 
चिड़िया - तोता पालना है, टेप बजाता है, डायरी लिखता है, इधर-उधर भटकता है 
और भागीदारी में दुकान चलाता है। वह जरा मौज-मस्ती भी कर लेता है। यहाँ पर 
उसका कवि स्वभाव भी उजागर होता है। खुमारी के चलते वह दुसवारी झेलता 
प्रतीत होता है। क्षमा के पप्पा मि.भट्ट भी एक 'सामाजिक' और “व्यक्त! व्यक्ति है। 
पृथ्वी महिला मंडल की बातचीत का आनंद भी लेता है। इस तरह वह 'संतोष' से 
बिल्कुल अलग प्रकार का जीवन यहाँ जीता है। 

इसी बीच क्षमा की शादी आनन्द के साथ हो जाती है। पृथ्वी भावुक होकर 
दिल्‍ली की तरफ घूमने-फिरने चला जाता है। वहाँ वह मुस्तफा नामक कुख्यात गुंडे 
की चपेट में तो आता है; पर बस्ती के बीच कपूरी उसे उबार लेती है; क्योंकि वह 
जान चुकी है कि यह कोई लफंगा नहीं बल्कि संस्कारी युवक है, जो भटक गया है। 
कपूरी उसे अपनी बचत के पैसों से टिकट दिलाकर वापस अहमदाबाद रवाना कर 
देती है। उसे 'संतोष' वापस आते देखकर माँ खुश होती है और किराये की खोली 
से उसका सामान वापस लाने को उतावली होती है। उधर, पृथ्वी को जब पता 
चलता है कि क्षमा का पति हार्ट पेशन्ट था और वह विधवा हो चुकी है, तो वह 
दुखी होता है। कथा के अन्त में मम्मी का संकेत है कि क्षमा उसे जब मिली थी, 
तब बड़े प्रेम से मिली थी और मम्मी ने उसे अपना दुख हलका करने के लिए अपने 
यहाँ बुला भी लिया है। पृथ्वी जल्दी-जल्दी अपनी खोली पर पहुँचता है और क्षमा 
को विधवा स्थिति में देखता है खोली के सामान के साथ वापस लौटकर वह बड़ी 
आशा के साथ 'संतोष' को प्राप्त होता है। इस प्रकार, प्रथ्वी 'संतोष' छोड़ता है और 
एक भटकाव की जिन्दगी जीकर पुन; 'संतोष' में आता है। इस भटकाब की कथा है 
- झंझा!' 

घर छोड़ने वाले पृथ्वी की मानसिकता स्वाभाविक रूप से आधुनिक कथा- 
नायकों से मेल खाती है। पृथ्वी के घर छोड़ने, 'गृहत्याग' को इस तर समझा जा 
सकता है - 
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- पृथ्वी दुख की तलाश में घर छोड़ता है । 

- पृथ्वी दंभपूर्ण व्यवहार और कृत्रिम संबन्धों से थककर घर छोड़ता है । 

- पृथ्वी अपना दुख-सुख स्वयं ही प्राप्त करना चाहता है। 

- पृथ्वी दैनिक जीवन की एकरसता से ऊब कर घर छोड़ता है । 

- पृथ्वी की सहज जीवन और सच्चा प्रेम, आंतरिक स्नेह चाहिए ; संतोष में 
उसे दंभ, यांत्रिकता, एकांगीपन घेर लेता है, जिससे बचने के लिये वह घर छोड़ता 
है । 

हर जानते है कि सर्जक राबजी पटेल के जीवन का अनुभुव मुख्यतः विच्छेद 
का रहा है । उन्हें सच्चे जीवन -संवाद की हमेशा तलाश रही है । हमने देखा कि 
'अश्रुघर' का सत्य भी इसी परिप्रेक्ष्य में जीना चाहता है; लेकिन उसे अभाव और 
छल मिलता है । पृथ्वी भी जुड़ना चाहता है और कृत्रिम तथा खोखले संबंधों से 
थककर नए सम्बन्ध बनाता भी है; लेकिन गुणवंती के चरित्र के जरिए उसे पता 
चलता है कि अंततः तो हर सम्बन्ध पीड़ादायक हीं होता है । सम्बन्धों के बिना 
मनुष्य जी नहीं पाता और सम्बन्ध वेदना पहुँचाए बिना नहीं रहते । इस कठोर सत्य 
की अभिव्यंजना 'झंझा' में हुई है । 

अश्रुघर' का सत्य भाव-संवेदना के क्रम में हमें अपने अंतर से जोड़ता था । 
अझंझा' का नायक हमें अन्तर का परिचय कराकर बाह्य जगत से भी जोड़ता है, दूसरों 
तक ले जाता है । इस अर्थ में 'झंझा' एक कदम आगे निकला हुआ उपन्यास है । 

'झंझा” की शुरुवात 25 फरवरी को डायरी लेखन से होती है और डायरी के 
रूप में ।4 जून को पूरी होती है । मात्र चार माह का अन्तराल है । डायरी लेखन 
ऐसा माध्यम है कि जिसमें पृथ्वी नि:संकोच सब कुछ कह सकता है । डायरी में छूट 
होती है । वह नीरव शांति है, जीभ है, संवेदना का हृदय है, जीव है | सतत 
डायरी-लेखन कथा रूप निर्मित करने में सफल होता है । प्रथम पुरुष एकवचन 
शैली में प्रस्तुत होने वाला कथन अधिक प्रामाणिक एवं संप्रेषणीय होता है । डायरी 
में छूट के कारण कुछ विस्तार भी हुआ है । लेकिन डायरी-लेखन को कथारूप देने 
के लिए लेखक आग्रही है । डायरी की मोनोटोनी (एकरसता) तोड़ने के प्रयास हुए 
हैं | कहीं तारीख लिखकर छोड़ देना, कहीं कोई सूचक वाक्य लिख देना, कहीं 
काव्यात्मक गद्यांश मोनोटोनी तोड़ने में सफल हुए हैं; लेकिन समूचा प्रेमपत्र प्रस्तुत 
करने का प्रयास डायरी के रूप में प्रवहमान कथागत अन्तर्प्रवाह में अलग होकर सीमा 
बनाता है । क्षमा के पास पृथ्वी की डायरी पहुँचने पर क्षमा भी उसी में डायरी 
लिखती है । प्रायोगिक स्तर पर तथा पृथ्वी-क्षमा के सम्बन्धों का संतुलन रखने के 
क्रम में क्षमा द्वार डायरी-लेखन स्तुत्य है; परन्तु क्षमा की डायरी में क्षमा की भाषा 
और पृथ्वी की (रावजी की भी) भाषा, दोनों अलग नजर नहीं आती । यदि ऐसा न 
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होता तो और भी अच्छा होता। गुणवन्ती के पात्र में भी भाषा के एकाधिक आयाम 
नज़र आते हैं, विशेष रूप से जब वह आधुनिक लेखक की तरह (पृ.86) बोलने 
लगती है तो लेखक का चेहरा सामने आने लगता है। पात्र द्वारा विचारों को प्रत्यक्ष 
रूप में व्यक्त करने का मोह वे छोड़ नहीं सके, यह उनकी एक सीमा है। 

'संतोष' में मम्मी-पण्पा को छोड़ने के साथ नई-नवेली पत्नी आज्ञा को भी छोड़ 
दिया गया है। इसी दौर में तलाक का मुकदमा भी पूरा हो जाता है। अब आज्ञा पृथ्वी 
की पत्नी नहीं है। रेवती, संजय, मंगा, जॉनी आदि पात्र भी 'संतोष” से जितने जुड़ते 
हैं, उतने ही पृथ्वी से भी। 'संतोष' छोड़ते समय तथा 'खोली' के एकान्तवास के 
दौरान पृथ्वी जिस संवेदना की अनुभूति करता है तथा छोटी-छोटी घटनाओं, जीवन, 
मनुष्यों के प्रति जो प्रतिभाव देता है और कार्य-व्यापार (दृश्यों) का उल्लेख करता है, 
यही सब '“झंझा' की वस्तु-व्यापकता है। इस झंझावाती भटकाबू में पृथ्वी गुणवंत्ती, 
क्षमा, भट्ट, ऋजुल, बूचा, कपूरी, पुरोहित, आनन्द जैसे पात्रों के-परिचय एवं सम्पर्क 
में आता है और उसकी भावनाएँ भी आन्दोलित होती हैं। चिड़िया, और भाभी मजा' 
बोलने वाला तोता तथा टेप भी पात्रों की भूमिका अदा करते हैं। यहाँ निरुपित 
संवेदनाएँ और विचारजगत तथा सांकेतिक शैली, काव्यात्मकता आदि “झंझा' को 
आधुनिक परिवेश की औपचारिक कृति का दर्जा प्रदान करते हैं। पृथ्वी और गुणवंती 
के पात्रों में अस्तित्ववादी विचारधारा का पुट भी दिखाई देता है; लेकिन एक-दोन 
अपवादों को छोड़कर गुणवंती में यह सब सहज भी लगता है। 'झंझा' की पृष्ठभूमि 
नगर-जीवन है और यांत्रिकता के साथ भौतिक जीवन के परिवेश में कथा का निर्माण 
होता है जिससे संवेदनाओं को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। रावजी को बहुत कुछ 
कहना है पर उसे उन्होंने संवेदना और कार्य-व्यापार के माध्यम से प्रस्तुत किया है 
जिससे “झंझा' आस्वाद्य रचना बन सकी है। संवेदना कवि आगमन प्रत्यक्ष रूप से 
होता है तब पाठक को यह अखरता है। पात्रों की तरह ही भाषिक आयामों में भी 
विविधता है और भाषा के विविध रूपों का विनियोग हुआ है। इसका अनूठा अध्ययन 
हो सकता है। 

झंझा' कहने की कथा नहीं है। उसमें कहने के लिए कम तथा अनुभव करने के 
लिए अधिक अवकाश है। 'झंझा' का पठन हमें अपने से ज्यादा दूसरों की ओर 
विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह आधुनिक रचना के रूप में इसकी एक 
सफलता है। 

पृथ्वी के चरित्र के जरिए रावजी ने कुछ जीवन मूल्यों, या कहिए मानव-नियति 
का रेखांकन करने का अवस्तर पाया है। घर छोड़ने से ही सब कुछ भी नहीं छूटता 
पृथ्वी थोड़े-थोड़े दिनों के अन्तराल पर 'संतोष' का चक्कर काटता है। पाठक के मन 
में यह प्रश्न खड़ा होता है कि पृथ्वी की मूलभूत समस्या कौन-सी है? उसने घर 
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क्यों छोड़ा, यह न पूछें तो भी उसकी तलाश क्या है? उसके मूल में प्रेरकबल 
कौन-कौन से हैं ? इन सब प्रश्नों का उत्तर उंगली रखकर बताया नहीं जा सकता । 
यह तो जीवन का स्वरूप है । पृथ्वी संवेदनशील है और अधिक गहराई से छूने के 
लिए वह निकला है । दुख की तलाश में भटकता हुआ पृथ्वी इतना नासमझ भी 
नहीं कि वह होने की वेदना को प्रमाणित न करे । फिर भी प्रृथ्वी को दुखी होने का 
शौक है और छोटी-छोटी बातों में प्रतिक्रिया करते हुए दिखाया गया है । 
“आउटसाइडर' के म्यूर सॉल्ट की तरह ठंडे दिल से अस्तित्व की वेदना के समक्ष 
प्रस्तुत होने की पृथ्वी हिम्मत ही नहीं रखता, बल्कि हमें वह विद्रोही से कहीं ज्यादा 
भावुक लगता है । इस क्रम में क्षमा के साथ उसके सम्बन्धों का उल्लेख कर सकते 
हैं | गुणवन्ती के परिप्रेक्ष्य में वह अस्तित्व की भूमिकाओं से व्यवहार करने को 
आतुर दिखाई पड़ता है लेकिन वहाँ पर गुणवंती के चरित्र की शक्ति अधिक है । 
'संतोष' त्याग के समय उसमें विद्रोह देखा जा सकता है; लेकिन बाद में उस विद्रोह 
के लिए किसी आधार का अभाव है । साथ ही निराकरण का भी । परिणामस्वरूप, 
अझंझा' पृथ्वी की भावनाओं को चित्रित करने वाली और व्यंजनापूर्ण गद्य शैली में 
अन्य पात्रों की क्रिया-प्रतिक्रिया का रेखांकन करनेवाली कथा का रूप ले लेती है । 
आज्ञा से तलाक के बाद जब 'संतोष' पहुँचकर पृथ्वी पिता से संवाद-विवाद करता 
है, तो उसका समग्र स्वर विद्रोही न होकर भावुकतापूर्ण प्रतीत होता है । पृथ्वी के 
अंतर को और रावजी के गद्य को पुष्ट करने के लिए यह गद्यांश द्र॒ष्टव्य होगा- 

मानहानि का दावा किजिए । मेरे कमरे का सीमेन्ट उखाड़ डालिए | नहीं 

चाहिए आपकी जायदाद । नहीं चाहिए कारखाने की एक कील भी । मुकु के 

नाम को वसीयत कर दीजिए | अखबार में छपा दीजिए कि मैं आपका कुछ 

भी नहीं । मैं लापरवाह हूँ... जाईए । मुझे आपकी इज्जत पर खड़े नहीं रहना। 

मुझे आपके चौक में खड़े रहकर जम्हाई नहीं लेनी है । भले मेरा कुछ भी हो। 
हाँ 

जाओ । हम चिड़िया पालते हैं । चिड़ियों के पास कहाँ बाप होता है । मुझे 
आपका 

कुलनाम भी नहीं चाहिए, भले ही आपकी सात पीढ़ियाँ उस नाम में तरती 

हों । एक पाई की बात तो दूर आपकी कुलनाम को भी मैं ठोकर मारता हूँ । 

... अब मैं किसी का सगा नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ.. नहीं लिखनी अब यह 

डायरी भी... । (पृ.83) 

यघ्नपि पृथ्वी ऐसा कर नहीं सकता । उसे तो मान-सन्मान सहित जीने के लिए 
जितना चाहिए, उतना भी कमाते हुए नहीं दिखलाया गया है (दुकान का प्रसंग आता 
है; लेकिन वह सतही है और उसके लिए पैसे कहाँ से आए? आदि)। पृथ्वी शायद 
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ही कभी अस्तित्ववादी नायको की तरह रेशनल' होता है। वह संवेदनाओं को जल्दी 
हीमुक्त छोड़ देता है। मूल रूप से वह संवेदनाओं और संबंधों का ही आदमी है। 
क्षमा के साथ वह स्नेह विवशता की, अनुभूति करता है और क्षमा उससे श्लोक 
सीखने आती है। इस प्रसंग को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त भाषा काव्यात्मक रहकर 
भी कथागद्य एवं कथागति के अनुरूप है - 

“नींद हराम हो गई है। ये रातें सड़क के रोलर की तरह रोज बे रोज मुझे 

पीसने के लिए आती हैं और मैं अपने शब्दो को काहाँ ले जाकर पटकूँ ? 

ऊपर से यह पक्षी बोलता रहता है और पलंग पर आकाश, वृक्ष-शाखाओं, 

नदी, तट और मेरा मुट्ठी जैसा दिल वसंत की लहरियों से भर जाता है।' 

गद्य का ऐसा कौशल अधिक है। रावजी का कवि यहाँ कथाकार की सहायता के 
लिए प्रस्तुत होता है। रघुवीर चौधरी आदि कहते हैं कि उपन्यास का गद्य वस्तुनिष्ठ 
होना चाहिए, यह बात गलत नहीं है लेकिन यदि “अश्रुघर' और 'झंझा' का गद्य 
अधिक रोचक या आस्वाद्य नही है। 'डायरी' में बँधी हुई भाषा कभी-कभी अनावृत 
हों जाती है। सत्य की संवेदना रावजी की निजी संवेदना थी, जबकि पृथ्वी की 
संवेदना को उन्होंने ओढ़ा है, जिस वज़ह से गद्य की गुणवत्ता में भी अन्तर हो गया 
है। 

गुणवन्ती के लिए प्रयुक्त भाषा के भी कम दो स्तर हैं -एक तो गुणवंती की 
समझदारी के अनुरुप भाषा और दूसरे लेखक द्वार प्रयुक्त भाषा। दूसरा स्तर गुणवंती 
के चरित्र को विशिष्ट बनाता है और अनूठे ढंग से पाठक को समझने की दिशा में 
प्रेरित करता है। परन्तु कथामूल्य की दृष्टि से गुणवन्ती की भावपूर्ण भाषा अधिक 
आस्वाद्य है। दोनों के एक-एक उदाहरण देखिए - 

वह तो चला गया। अब किससे कहेंगे? उससे अपनी कमजोरी भी बरदाश्त 
नहीं होती। ऐसे ही थोड़े बाहर रहता है? आपको क्‍या बताऊँ? उसे फिर से पुरुष 
होना है और में ठहरी खत्री। यह हमारे-आपके हाथ की बात थोड़े ही है? 

घर में आकर भैंसे की तरह पसरकर पड़ा रहता है... मैं तो उसे घर में गड्ढें-सी 
लगती हूँ... मुझे इतना मारता है, तो कया इससे मेरी इच्छाएँ मर जाएँगी? देखो, 
मेरा पीहर सूनरा है, यदि वहाँ का कुत्ता भी जिन्दा होता, तो इस नामर्द को लात 
मारकर चली जाती। पर क्या करूँ? (पृ.57) 

जब अपने कायर पति को कागज पर मर्द बताने वाली गुणवन्ती आपने आपको 
पुरुष के लिए बनी स्त्री! मानती है, तो यहाँ पर उस पात्र के जरिए लेखक 
वृत्तिमूलक सत्य को उजागर करते हुए ख्री-पुरुष के संदर्भ में रढ़ और अरूढ़ दोनों 
प्रकार के निर्देश देकर कथा में मानवीय सम्बन्धों का नया दायरा रचता है। लेकिन, 
गुणवन्ती के इन शब्दों में गुणवन्ती या पृथ्वी नहीं, बल्कि रावजी पटेल ही प्रस्तुत 
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होते हैं - 

आप आपने को लेखक बताते हो, तो मुझे हँसी आती है। मुझे बताओ कि दो 

लोगो के बीच कभी सच्चे अर्थ में बातचीत हो सकती है? मैंने तुमसे क्या 

कहा, समझ में आया?... मेरे पास अपना सब कुछ कहने के लिए भाषा 

नहीं है। तुम भले ही लिखो पर मात्र शब्दों से क्या होता है? (पर.57) 

पृथ्वी का संवेदना जगत (जिसमें क्षपा के साथ का भावपूर्ण व्यवहार, चिड़िया, 
तोते, टेप, चाणोद जाने का प्रसंग, वातावरण समाविष्ट है) तथा गुणवंती का कार्य- 
व्यापार अधि उदाहरणों के जरिए समझाया जा सकता है। “झंझा' के ये केन्द्रवर्ती 
घटक सर्वाधिक आस्वाद्य हैं। रावजी की सर्वकता भी इनमें निहित है - 

“पिछले जन्म मैं स्वयं पक्षी था' कहते हुए कविगोत्रज पृथ्वी अपनी डायरी में 
जो ललित गद्य लिखता है, उससे ज्यादा उदाहरण प्रस्तुत करने की लालसा पैदा 
होती है - 

- गीत तो मेरे कान के पास चील की तरह झपट रहे थे। (पृ.) 

- सारसी की तरह गरदन को धीरे से ऊँचा किया था। उन पलों में मैं नीम की 
शाखाओं - म्ञा झूम उठ था। (पृ.9) 

- कबूतर के पंखों पर हाथ फिराने-सी मधुर आवाज (पृ.9) 

- गुलाबी ऊन का गोला हाथ में लिया जैसे कोमल स्तन हाथ में हों। (पृ.40) 

- मेरे शरीर पर पतली लम्बी उंगलियाँ फिर रही हों ऐसे वह गूँथ रही थी 
(प.40) 

- चौक में देखा | धूप का बिस्तर पड़ा था। (पृ.43) 

- दीये की लौ जैसी नाक ऋजु-मधुर नकार से कंपित हुआ। (पृ.72) 

- बोलते-बोलते तो गाल नीम की कोंपलों जैसे काँप गए। (पृ.73) 

- नर्मदा की साँस-सा समीर उसके पल्लू में भर गया। (प्र.77) 

- कविता की पंक्ति में झूल सकने वाला कोमल अंधकार में कब चखूँगा? 
(पृ.436) 

- अक्षत के दाने की तरह उसकी हथेली में मेरी दृष्टि पड़ी थी। (पृ.42) 

- दिन तो वृक्ष की डालियों पर नए पत्तों के फूटने की तरह याद आए बिना 
नहीं रहते... भूतकसल पत्ते की तरह फूट निकलता है। (प्र.59) 

- रेबती सजीव राखी की तरह मेरे शरीर से लिपट जाती। (पृ.80) 

- और आषाढ़ी बदली के ढलने की तरह उसने मेरे मुँह को चूम लिया। 
(पू.233) 

- वृक्ष से अलग हुई शाखा-सी क्षमा को चौक के बीच खड़ा देखा। (पृ.237) 

इस कल्पनाशीलता की तरह ही संवादों के कुछ मार्मिक एवं आस्वाद्य स्थल 
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इस उपन्यास को अच्छा बनाते हैं। आपको जानकर धक्का लगेगा' तकिया कलाम 
प्रयुक्त करने वाले मि. भट्ट की भाषा भी गद्य के स्तर-वैविध्य में इज़ाफा करती है। 

क्षमा डायरी लिखती है। वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है; परन्तु एक तरफ 
उससे भी काव्यात्मक गद्य प्रयुक्त कराया गया है और दूसरी तरफ गाँव की अधेड़ 
औरत की भाषा में भी लिखवाया गया है। इससे क्षमा जैसी भावुक युवती का 
व्यक्तित्व बाधित हुआ है। यदि चाहते तो रावजी इसको टाल सकते थे! 

'झंझा' के प्रारंभ में प्रस्तुत मि. ठाकर के उपन्यास सम्बन्धी विचार इस कथा से 
मेल नहीं खाते। वे मात्र डायरी का अनावश्यक हिस्सा बनकर रह जाते हैं.. इसी 
प्रकार 'रुपी' का पात्र उपन्यास लेखन के सन्दर्भ में खानापूर्ति के सिवा कुछ काम नहीं 
आता! उसे क्षमा के सन्दर्भ में प्रस्तुत करने में लेखक धोखा खा गया है। 'झंझा' में 
प्रस्तुत कविताएँ भी चीजें आई ही हैं। यदि इन सबको रावजी टाल सकते तो झंझा' 
अधिक सुगठित रचना बन पाती... परन्तु रावजी के पास बाद में इतना वक्त ही कहाँ 
बचा था? लेखक ने पृथ्वी से दिल्‍ली की सतही दौड़-धूप कराई है। यह प्रसंग समग्र 
कथा को कोई नया मोड़ नहीं दे पाया है। हाँ, कपूरी पृथ्वी की नब्ज अच्छी तरह से 
जान जाती है और पृथ्वी को वापस 'संतोष' भेजने की पूर्वपीठिका का निर्माण 
अवश्य करती हे। 

अश्रुघए' के अंत में सत्य की मृत्यु का तथा ललिता की निराधार भावनाओं का 
एक करूण घेरा तैयार होता है जबकि झंझा” का अंत क्षमा-पृथ्वी के मिलन की 
संभावना निर्दिष्ट करता है और एक तनाव-मुक्त राहत का अनुभव होता है। 
संवेदनापरक होने के साथ-साथ 'झंझा” आधुनिक जीवन की सूक्ष्म गतिविधि को 
रेखांकित करते हुए २०वीं सदी के उतरार्द्ध में भी परखी जाने वाली मानव-नियति 
को इंगित करता है। सम्बन्ध ही सुख-दुख का कारण हैं... और सम्बन्ध ही मनुष्य 
की कमजोरी है.. सीमा है... या कहिए नियति हैं!! 'झंझा' से यह सत्य पुष्ट होता है। 
इस लिए वह आस्वाद्य रचना भी है। कथा के लिए रावजी द्वारा प्रयुक्त गद्य की 
विलक्षणताओं के कारण ही वह साहित्य रसिकों तथा समीक्षकों को आकर्षित करती 
रहेगी। 

| 
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रावजी की भृत्यु के एक दशक बाद १977 में “वृत्ति' नामक अपूर्ण उपन्यास 
प्रकाशित किया गया। 'वृत्ति अने वार्ता' नामक इस अंथ में रावजी का अधूरा रह 
जानें वाला उपन्यास “वृत्ति' है और ग्यारह छोटी कहानियाँ हैं। पहले (ृत्ति' को 
लेकर बात की जाय। 

वृत्ति' का स्थान-परिवेश-डाकोर के पास का गाँव (रावजी का ही गाँव 
वल्लवपुरा) और अहमदाबाद शहर है। यहाँ भी लोक एवं आभिजात्य, दोनों परिवेशों 
के बीच जीते हुए मनुष्यों की जीवन लालसा का बारीक और गहन मनो-व्यापार का 
आलेखन हुआ है। कथा के केन्द्र में बाप-बेटे हैं। कथा शैली “अश्रुधर' एवं “झंझा' 
दोनों से अलग है और लगता है कि कथा बड़ी फुरसत से कही गईं है। तथापि, 
पूर्वोक्त दोनों उपन्यासों की तरह (ृत्ति” में भी बाप-बेटे के बीच का तनाव मौजूद 
है... भावनाओं के सामने अभावग्रस्त जीवन की असहाय स्थितियाँ हैं। पिता-पुत्र के 
बीच स्नेह का अभाव है और वास्तविक स्नेहाकांक्षा रावजी के उपन्यासों. में हर जगह 
मौजूद है। उनके निजी जीवन की कोई न कोई संवेदना वेदना के रूप में उभरती 
रहती हे, ऐसा प्रतीत होता है। 

“वृत्ति' में बाप है- मनोर सोलंकी, जिसको बुढ़ापा आ चुका है। पर बकरा खाने 
की लालसा नहीं छूटती। उसकी सारी ज़िन्दगी चोरी करने और दंडित होने में बीती 
है। अब बुढ़ापे में किसान की स्वस्थ ज़िन्दगी जीने के लिए वह संघर्ष करता है। यही 
वृत्ति' का केन्द्रवर्ती विषय है। परन्तु, मनोर का मँँझला लड़का जदु कथा के केन्द्र में 
रहता है। जदु पढ़ा-लिखा है तथा आगे की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद में रहता है, 
जहाँ पढ़ने के साथ-साथ खर्चा निकालने और बाप की मदद के लिए नौकरी, ट्यूशन 
भी करता है। जदु की जीवन-चर्या और आशा-अभीप्सा 'अभीप्सा (वृत्ति' के केन् में 
है। उसकी माँ सूरज है। अन्या दोनों भाइयों मे से बड़ा भाई घनश्याम अलग रहकर 
अपनी खेती-बाड़ी करता है। छोटा भाई जेसिंग, जो युवा होंकर भी गूँगा है। मनोर 
बुढ़ापे में दुःखी है। एक तो गरीबी और ऊपर से गूंगा लड़का। मनोर चाहता है कि 
अहमदाबाद में रहने वाला लड़का जदु प्रेम और पैसा दोनों दे। परन्तु बचपन से ही 
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उपेक्षा को दुख की अनुभूति करने वाला, ननिहाल में पला-बढ़ा तथा पढ़कर शहर 
में रहने वाला जदु माँ-बाप के साथ ज्यादा घुल-मिल नहीं पाता। हाँ, मदद के लिए 
कोशिश जरूर करता है। सगे-सम्बन्धियो द्वारा तिरस्कृत जदु डाकोर में हरिओम के 
माँ-बाप के साथ रहकर भी पढ़ा था। लेकिन वह अपने बचपन के दुख और व्यथा 
तथा आपबीती को भूल नहीं पाता। उसे माँ-बाप प्यारे नहीं लगते। उधर, मनोर को 
गाँव में हरिओम की मदद और स्नेह मिलता रहता है। हरिओम जदु के मित्र के नाते 
बाप-बेटे के बीच सेतु बनाने के लिए भी कोशिश करता है। जदु क्लर्की करने के 
साथ-साथ एक विधवा औरत केसर के लड़के को ट्यूशन पढ़ाने जाता है और दोनो 
के बीच कोमल सम्बन्ध पनपता है। परन्तु, यह सम्बन्ध किसी अंजाम तक पहुँचने से 
पूर्व ही टूट जाता है। इस मनोंदशा में जदु अपने गाँव डाकोर आया हुआ है और 
घर में एक अनजान लड़की दीवा (दीवी) को देखता है। दीवा कंकू की लड़की है। 
कंकू के साथ भूतकाल में मनोर के नाजुक सम्बन्ध थे। लेकिन वह कंकू से शादी 
नहीं कर सका था। दीवा को सभी दीवी कहते हैं। कंकू के कहने और भावातिरेक के 
कारण मनोर दीवी को अपने साथ रखता है। जदु की बेचैनी दुगुनी हो जाती है। 
दीवी सुन्दर और सेवाभावी, समझदार और दृढ़ मनोबल से युक्त है। वह हरिओम 
की तरफ झुकाव महसूस करती है... 45 पृष्ठ तक कहानी ठीक-ठाक चलती है 
(और रावजी की बीमारी बढ़ने के कारण, मृत्यु होने पर अपूर्ण रह जाती है) कथा 
को देखने पर लगता है की यह रचना महत्वाकांक्षी कृति का स्थान प्राप्त करने के 
लिए शुरु हुई थी, यह सच है। रावजी भी कहते थे कि (ृत्ति' हजार प्रृष्ठों की 
होगी। क्षय और डायबिटीज की अंतिम चपेट में जब रावजी ने मानसिक संतुलन खो 
दिया था तब वे कहते थे - 'वृत्ति' के हजार पृष्ठ होंगे, अब तो जीऊँगा, लिखूँगा 
और नोबल पुरस्कार लूँगा...!' काश, वे जिन्दा रहे होते!! 

'वृत्ति' की शुरुआत प्रभावी है। मनोर और मोती आधी रात को दूसरे मुहल्ले में 
बकरा चुराने जाते हैं। मनोर के मनोमंथन को यहीं से अर्थवत्ता प्राप्त होती हैश। 
पूर्ववर्ती कथाओं के मुकाबले यहाँ चरित्र-चित्रण मे अधिक वास्तविकता, व्यापकत्ता 
और गहराई ह। गोवर्धनराम त्रिपाठी और पन्नालाल पटेल के पात्रों की तरह (वृत्ति” के 
पात्रों में रावजी मनोमंथन लाते हैं। तनाव, संघर्ष आदि की परिस्थितियाँ भी अधिक 
स्वाभाविक लगती हैं। गौण पात्रों के अन्तर्मन को भी वे पकड़ते है। छोटी-छोटी 
घटनाओं के माध्यम से जीवन की जटिलता बुनी जाती है। भावी और प्रतिक्रियाओं 
के जहरए पात्रों की मानसिकता भी उभरती है। यहाँ लेखकीय सर्जकता उपन्यासकार 
के रूप में अधिक स्वस्थ एवं प्रशिष्ट है, जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। 

वृत्ति' के प्रारंभ में रावजी ने 'प्राथम्य” (निवेदन) लिखा है, जिसमें उन्होंने 
पृथ्वी की उत्पत्ति और भनुष्य जाति की अभीप्सा को लेकर पौराणिक भूमिका 
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लिखी है | उनकी यह कल्पनाशीलता भी उनकी प्रतिभा की ही सूचक है । 
प्राथम्य' का गद्य भी आस्वाद्य है; लेकिन उसकी चर्चा न करके देखें कि 'ृत्ति' में 
रावजी का गद्य अधिक स्वस्थ, और कथनात्मक की दृष्टि से अधिक शिष्टता और 
परिपक्वता से युक्त है । उनकी कुछ गद्य शैलियाँ तो ऐसी ही है, परिवेश से 
प्रतीक-बिम्ब रचना और ताजगीयुक्त गद्य में उनके प्रयोग का आग्रह दिखाई देता है 
। फिर भी कहना होगा कि बार-बार आनेवाला काव्यात्मक गद्य इस रचना में कम है 
। रावजी वर्णनात्मकता की दृष्टि से नहीं बल्कि क्रिया-व्यापार को दर्शाने और 
कथनों को संवादादि से सज्ज करने में अधिक सफल हैं । कथन के दौरान 
कार्यव्यापार और मनोमंथन को समेटने का प्रयास यहाँ ज्यादा ध्यान आकृष्ट करता 
है । एक ही मिसाल लें । मनोर सोलंकी का बैल मर चुका है... और चमार उसे 
झाड़ीं में, लोगों के हाजत जाने की जगह पर ले जाकर चीरते हैं... ऐसे में रावजी 
ने मनोर की जटिल मानसिकता को सार्थक रुप से उजागर किया है - 

तीन में से एक बेटा आँगन में मरा पड़ा हो, उतना बुड्ढा रोया था । गाँव के 

अनगिनत आदमी उस दिन इकट्ठा थे । हरिओम वैद्य भी खुद को गेता 

देख घबरा गया था । आँखों के सामने झाड़ी में सात-आठ जने मरे बैल के 

मौन-कृश शरीर की चीर-फाड़ कर रहे थे । वह वहाँ आड़े दिन हाजतको 

जाता था, गड्ढे में बैठकर झाड़ी को देखता, और ठाले-बैठे दिनों मे दोनों 

बैल चरते तो झाड़ी की छाया में बैठा रहता था । उस जगह से थोड़ी दूरी पर 

माटी के बरतन और कपड़े लेकर चमार औरतें और बच्चे बैठे थे । शांत बैल 

पूरा का पूरा खोल दिया गया था । वह कपड़े, बरतन और तसलों में भरा 

जाने लगा | दूसरे गाँव से आते हुए घुघरुँओं का मन्द स्वर इस शांत 

स्थान पर सबके चहेरों पर झलक रहा था । वह स्वयं प्यारे बैल की अंतिम 

गति को पाल के नीचे की ओर बैठकर देख रहा था । घर से तो न आने 

का निश्चय निभावा | पर किस भाव से वह आ गया था, खुद नहीं जान 

पा रहा था । उसके साथ-साथ एक बालक भी देख रहा था, जो चमार 

टोली के, साथ ही आया था । पहली बार बैल को चिरा देख उसके चेहरे पर 

विस्मय था । वह पालथी मारकर सामने ही बैठा था | जब बरतन भरने लगे 
तो अपना बरतन उसने पीठ पीछे छिपा लिया । आज भी चमार का वह 

लड़का बूढ़े को याद आता है.... । 

बूढ़े मनोर के मन का यह दृश्य, वह और मोती दूसरे का बकरा (खाने के 
लिए) चुराने जाते हैं, तब याद आता हुआ और मन पर नियंत्रण करता हुआ दर्शाया 
गया है । कैसा बिडंबनापूर्ण विरोधाभास है यह, जिसने स्वयं मांसाहार के लिए हिंसा 
की है, उस बूढ़े की उक्त मानसिकता बिल्कुल सीधे सादे गद्य में भी झकझोरने वाली 
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है। ऐसे प्रसंग 'वृत्ति' में हैं। रावजी 'भद्रंभद्र' की भाषा-शैली जैसा मजाक और अर्थ 
प्रकट करने वाला गद्य भी रचते है। डाकोर से छूटने वाली ट्रेन (पृ. 3) के दृश्य 
में एक मोटे आदमी का चित्रण हास्योत्पादक है। रावजी की कल्पनाशक्ति बेजोड़ है। 
यहाँ कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं - 

- गरम पकौड़े की आवाज-सा लहका। 

- एकाध रुमाल से झड़ती विदाई। 

- संस्थान हाईस्कूल के पीरियड छोड़कर दाल-सेव के कागज सरीखे भटकते 
विद्यार्थी । 

- हरी झंडी में फहराता गाँव। 

- विवर में घुसते साँप-सी सड़क के नाजुक मोड़। 

- मानो गड़ेरिया मर गया हो, ऐसी शांति 

- सूरज की जीभ टीन हो गई। 

- सूरज गर्भवती सिवान की उस क्षितिज के पार जाकर बिल्कुल छल गया। 

- बूढे का मुँह जमीन पर पड़े गोबर-सा निस्तेज हो गया। 

- बूढा बेठे-बैठे पेच में पड़ी पतंग की रील की तरह खुलता जा रहा था। 

- समझदार बेटा बेमौसमी बारिश की तरह आया और सूखी कड़ी धूप की 
तरह चला गया] ह ह 

उल्लेख करते-करते थक जाएँ, इतनी पंक्तियाँ 'वृत्ति' के गद्य को स्मरणीय एवं 
रमणीय बनाती हैं। 'वृत्ति” में चरोतरी बोली की लय ज्यादा है। संवाद भी चरोतरी में 
ही हैं, जिससे पाठक को ग्रामीण परिवेश घेर लेता है। पात्रों की वृत्तिजन्य 
मानसिकता और क्रिया-प्रतिक्रिया के रेखांकन के कारण यह रचना अपूर्ण होने के 
बावजूद आस्वादन की दृष्टि से सम्पूर्ण उपन्यास है। 
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रावजी ने बीस के आसपास कहानियाँ लिखी हैं। 'वृत्ति अने वार्ता' (977) 
संग्रह में चुनकर ग्यारह कहानियाँ रखी गई हैं। अपने सर्जन से रावजी ने मानदंड 
बनाए थे और अपेक्षाएँ जगाई थीं। इन मान दंडों के आधार पर उनकी कमजोर 
कहानियों को छोड़ दिया गया है। जो कहानियाँ ग्रंथ में समाविष्ट हैं, उनकी भी कुछ 
सीमाएँ हैं, तथापि हर कहानी में सर्जक रावजी की कोई न कोई विशेषता निहित है। 

जब रावजी का कहानी-लेखन जारी था, उस समय गुजराती कहानी में 
आधुनिकता की दृष्टि और प्रयोग धर्मिता का प्रभाव था। परंपरागत कथा-शैली के 
विरूद्ध विद्रोह जारी था। कहानी में निहित इस दृष्टि ने कला के रूप पक्ष को निखारा 
है। इस उपलब्धि का उल्लेख करने के बाद यह भी जोड़ना पड़ेगा कि कलावाद के 
नाम पर आई प्रयोगधर्मिता ने कहानी को जीवन से विमुख और पाठक से भी 
विमुख बना दिया था। रावजी को नितान्त अनूठा व अलग सर्जक सिद्ध करने की 
लालसा में डॉ. प्रवीण दरजी लिखते हैं - उन्होंने परम्पणा और प्रयोग दोनों से 
अलग रहना उचित माना है।' (कलशोर भरेलुं वृक्ष, पृ. 245) परन्तु इस मत के 
परिप्रेक्ष्य में रावजी के कहानी-लेखन को लेकर सहमत नहीं हुआ जा सकता। हम 
सीधे उदाहरण ही लेते हैं - 'सगी', 'सैनिकनां बालका','चंपी', 'रेषा' आदि 
कहानियों में रावजी ने समृद्ध कथा- परम्परा का लाभ उठाया है तथा एक घड़ीना 
पंचोतेरमा भागनो उन्माद', 'कीडी, केमेशा अने नायक', 'छबीलकाकानों बीजो पग' 
तथा “अमस्ती अमस्ती रेलगाडियों अने खालीखम गजवां' आदि कहानियों में 
आपनी समकालीन प्रयोगशीलता को रावजी ने अपने ढंग से उभारा हे। 

रावजी अच्छी तरह से जानते थे कि कहानी में भाषा किस कौशल से प्रयुक्त 
होती है। 'चंपी' कहानी ही लीजिए। आंचलिक परिवेश में कहानी को रोप कर रावजी 
ने लोक और रूढ़ि के प्रयोगों से उसे जीवन्‍्त और सघन बनाया है। बात तो छोटी- 
सी है। अन्ना स्वयं नपुंसक है, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता। पत्नी चंपी 
को वह फिर से पीहर भेजता है और ठेठ इमली के पेड़ तक पहुँचाने जाता है। 
इमली के खुरदुरे तन पर हाथ फिगशते हुए वह हिममतपूर्वक चंपी से कह डालता है 
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'इस बार मुझे कोई दिक्कत नहीं है.... जा... सत्यनारायण की कसम।' अपनी 
पत्नी को पीहर से “गर्भ ले आने! के लिए कहने वाला अन्ना कितना विवश है। चंपी 
की करूणता भी कम नहीं है। रावजी ने अन्ना की नपुंसकता को एक बेजोड़ प्रतीक 
के माध्यम से प्रस्तुत किया है- 

ज्वार के पौधे पर एक तीतीघोड़ा (कीड़ा) चढ़ा और मानो उसे रात की याद 

दिला रहा हो, दो-चार-पाँच बार एक ही जगह पर कूद-कूदकर चिपकने की 

कोशिश करता रहा;.... फिर भी ज्वार की बाजी हिली भी नहीं। (रावजी तुरन्त 
लिखते है -) “ (पृ. 208) 

अन्ना की असफल रति-क्रिया को कीड़े के प्रतीक से प्रस्तुत करनेवाली रावजी 
'ज्वार का पत्ता भी न हिला' कहकर उसकी नपुंसकता को मूर्त्त करते हैं... 'और बाली 
में बाजरे के दाने भर जाएँ तो उसे पका मानते हैं"... रावजी सटीक रूप से लिखते 
है - 'चंपी मरती ही न थी।' कहानी के अंत में पीहर से 'पेट' तो ले आती है; 
परन्तु पति-पत्नी दोनों की वेदना का पार नहीं है! ज़िन्दगी भी कैसा इम्तिहान लेती 
है... जीवन के केन्द्र के समान एक घटना को आहिस्ता, लेकिन पूरी संवेदना के 
साथ लेखक ने अंकित किया है। यही सहज कलात्मकता हैं..। 

रेषा' कहानी में संतान के लिए तरसती रेषा की वेदना का चित्रण है। साथ ही, 
रैषा के साथ संवेदना की अनुभूति करने वाला पिता भी उतना ही दुखी है- 

मैं तो पुरुष हूँ; फिर भी मुझे इतना महसूस होता है, तो उसके पास तो नारी- 

हृदय है। इच्छा होती है कि मैं रेषा बेटी का छोटा-सा पुत्र बन जाऊँ। रेषा ने 

एक दिन स्नेह से मेरे पैरे को चूमा था। पैर की मेरे बेटे की तरह अपनी गोद 

में सुलाया था। प्रकृति के नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं होती 

होगी... नहीं तो मैं रेषा के लिए सांत्वना बन सकता।' (पृ.223) 

'देवुं' कहानी के अंतर्गत रुमाल की वासना-वृत्ति और विवशता का लोक 
परिवेश में सुंदर चित्रण हुआ हे। 

'कि--धू।” कहानी नहीं जमती, परन्तु उसमें दो बहनों की मानसिकता को 
हल्के-फुल्के ढंग से चित्रित किया गया है। 

घेटां' कहानी मध्यम स्तरीय है। वह विस्तृत होने के बावजूद नायक के 
मनोभावों को अच्छी तरह से चित्रित करती है। यह नहीं माना जा सकता कि यथार्थ 
की विभीषिका को जानने वाला नायक यह नहीं जानता था कि वह कसाई ट्रक भर 
कर भेड़ क्यों बम्बई ले जाता है। बेटी की शादी के कर्ज़ में डूबा हुआ कथानायक 
शबू की सलाह पर कसाई को भेड़ बेचता है, मुंबई घूमने के लालच में और भेड़ों 
के साथ स्नेह विवश होकर उसी ट्रक में बन्द होकर चुपके से मुंबई जाता है। यह 
सब सहज है। पूरे रास्ते ट्रक में भेड़-प्रेमी कथानायक की स्थिति का वर्णन दारूण 
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यथार्थ को उभारता है। कथा के अंत में भेड़ें कतलखाने जाती हैं। कथानायक थका- 
माँदा मरणासन्न स्थिति में दरवाजे पर पड़ा रहता है। यह स्थिति विषादपूर्ण है। यह 
जमाना निर्दोष मनुष्य का नहीं है, ऐसी सूचना देनेवाली कहानी 'घेटां” में भी 
मानवीय संवेदना निहित हैं। जटिल यथार्थ को सहरज भाव से जकड़ने वाली 
रावजी की भाषा भी उल्लेखनीय है । 

'छबीलकाकानो बीजों पग' कहानी गुजशती के आधुनिक समीक्षकों को अच्छी 
लगी है। यह ध्यान देने की बात है। जटिल भावों को संदिग्ध रूप से प्रस्तुत करने 
वाली इस कहानी में पाठक को कुछ छोटी-छोटी घटनाओं के आधार पर भावार्थ 
और कथा-संवेदना के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। छबीदास सेठ का युवा नौकर 
लड़का बाबू है। छबीलकाका को एक पैर नहीं है। वै बैसाखी से चलते हैं। बाबू 
उनका “दूसरा पैर” है। बाबू उनका “आधार' है, यह मान लेने के साथ-साथ उनके 
“एकान्त के सजातीय व्यवहार' का भी समर्थक है, यह भी स्वीकार करना पड़ता है, 
जिसके पर्याप्त संकेत मौजूद हैं। सामने के घर में एक दूसरा बाबू (विद्यार्थी) रहने के 
लिए. आता है, तो नौकर बाबू को अपनी कुंठाओं की जानकारी होती है। रावजी ने 
नौकरानी रेवा के साथ उसका लगाव और आमोद-प्रमोद दर्शाकर कुंठामुक्ति की दिशा 
में प्रयास किया है, जिसके सामने छबीलकाका की लाचारी व्यक्त होती है। अपने 
स्वत्व के प्रति सजाग होने पर बाबू को छबीलदास 'सड़े हुए खजूर' से लगते हैं और 
व बड़बड़ाता है - 'माल बिना का आदमी मुझे बाबूड़िया कह गया?” कहानी के अंत 
में सब कुछ स्पष्ट होता है - बाबूड़िया आज हँसने के बदलें होंठ चबाने लगा। 
बरतन ऐसे पटकने लगा जैसे उन्हें अपने शरीर से निकालकर पटक रहा हो। रसोई 
की खिड़की से नीचे, नल के पास ठाकुरजी के बरतन माँजती रेवा को देखकर वह 
पहली बार छबीलकाका से अलग पड़ने वाला ठहाका मारता है और दूसरे ठहाके से 
मानों गरदन पर चोट कर रहा हो, ऐसे बरतन नीचे फेंका ।' 

बाबूड़िया रेवा से अधिकारपूर्ण स्वर में कहता है- 

पवित्र बरतन रख आ, फिर हम रेल की पटरी की तरफ आम का बौर तोड़ने 

जाएँगे 2? (पृ.29) 

बरतन साफ करके बाबू-रेवी दोनों फाटक पार कर चले भी जाते हैं। कहानी में 
यौन-संबंध का आलेखन करने की सर्जन-शक्ति ध्यान देने योग्य है। 

'सैनिकनां बाव्ठको' कहानी गाँव की एक सामान्य नारी के असामान्य औदार्य 
को निरुपित करती है। मानसबिंबो को उभारने वाली इस कथा में दृश्यात्मकता भी 
आस्वाद्य है। बिंबों आदि के कारण कहानी के गद्य में सर्जनात्मकता का आभास होता 
है। राजू माधव की पत्नी है। माधव मिलिटरी में है। 'देश की खातिर बंदूक थामने 
वाले को” अपने सुख के लिए घर में रोककर नहीं रखा जा सकता, ऐसा मानने 
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वाली राजू माधव के पत्रों की प्रतीक्षा करती है। एकाध साल से कोई पत्र नहीं आया। 
वह पुराने खत हाथ में लेती है, तो समूचा भूतकाल जीवन्त हो उठता है। अंततः 
माधव का पत्र आता है। वह तो रेणु नामक युवती के प्यार में डूबा हुआ है और 
आगरा में उसी के साथ रहता हैं... राजू सब कुछ पचाकर माधव को पुनः:प्राप्त करने 
को लालायित है। सारी बरसात उसकी आँखो से बरस जाती है। फिर मोटर दुर्घटना 
में माधव की मृत्यु का समाचार मिलता है, तो राजू फिर एक बार इस वज्नाघात को 
सहन करती हुई अपने पति से उत्पन्न रेणु की दो संतानों के साथ उसे अपने पास 
बुला लेती है। रावजी ने राजू और उसकी सास के मनो-व्यापार को भी अनूठी शैली 
में जीवन्त कर दिखाया है। 

'अमस्ती अमस्ती रेलगाडीओं अने खालीखम गजवां'-(खिलौने की गाड़ी और 
खाली जेब) एक तुक्केबाजी की कथा से अधि कुछ भी नहीं है। बिन बाप की संतानों 
की मानसिकता और बच्चों का भोलापन रेखांकित करने का प्रयास यहाँ पर सपाट हो 
गया है। | 

'कीडी, केमेश अने नायक” तथा एक घड़ीना पंचोतेरमा भागनो उन्माद' 
प्रयोगधर्मी कहानियाँ है। 'किंडी, केमेश अने नायक' के छोटे गद्यखंड आस्वाच् है; 
लेकिन लम्बे वाक्यों से युक्त सपाट वर्णन ऊब पैदा करते है। नजदीक और दूर के 
दृश्यांकन को संवेद्य बनाने के प्रयास कुछ हद तक सफल है। स्वाभाविक रूप से 
रावजी की कहानी आधुनिकतावादी तकनीक अपनाने के प्रयास में शिथिल हो जाती 
है और “रावजीपन' उभर नहीं पाता। 

“एक घड़ीना पंचोतेरमा भागनों उन्‍्माद' कहानी टी.बी. सेनेटोरियम के वॉर्ड में 
घटित प्रसंगो को सामने लाती है। वहाँ जिजीविषा के सामने मृत्यु को रखा गया है । 
नम्बर तीन का मरीज मर चुका है। कहानी कहने वाला 'ैं' भी उसमें एकाकार हुआ 
है । मौत की भयावहता और मरीजों की प्रतिक्रियाएँ, जीवन-चेतना एवं मृत्युज्ञान के 
संदर्भ में रखकर कुछ विशिष्ट सूचना देनेवाली यह कहानी महत्वपूर्ण है। 'मौसंबी' 
जिस मरीज के पलंग के नीचे गिर चुकी है, उसके संदर्भो को दुनिया तक विस्तीर्ण 
करके लेखक ने 'मौसंबी' को प्रतीक के रूप में पेश किया है। मरने वाले के पीछे 
भले ही सल्तनत रॉड़ नहीं होती; फिर भी उसके पीछे उसके लिए कोई रोनेवाला हो, 
यह महत्त्व की बात होती है। पलंग के नीचे गिरी हुई 'मौसंबी' को लेने के लिए 
झुकना, जीवन और मृत्यु की एक घड़ी का आक्रमण है। दोनों को संतुलित करने के 
लिए संघर्षरत यह कानही अंततः: मृत्यु की कथा ही बन जाती है... इन क्षणों को 
लेखक ने व्याकुल उन्मांद के रूप में स्वीकार किया है... उन्‍्माद हमेशा आनन्दजनित 
नहीं होता। यहाँ इस तथ्य को रेखांकित किया गया है। 

'सगी' रावजी की प्रसिद्ध कहानी है। ऐसा लगता है जैसे “अश्रुघर' के समग्र 
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परिवेश को यहाँ 'सघन' बना दिया गया हो। सेनेटोरियम के परिवेश में लिखी गई 
“सगी' कहानी कथन और भाषा की दृष्टि से तथा अभिव्यक्ति की दृष्टि से विलक्षण है। 
कहानी का नायक स्वयं ही वक्ता है। कथानायक का मे” अस्पताल में है और पास मे 
नम्बर-0 का मरीज शंकर हे। न॑ं-0 की वाग्दत्ता उससे मिलने आई है। अभी तो 
सगाई हुई है और वह (जिसके लिए कहानी में “आगंतुका' शब्द प्रयुक्त हुआ है) एक 
महीने में बाईसवी बार आई हैं। 'मै' विवाहित है, पर उसकी खोज-खबर लेने कोई 
नहीं आता। 'मैं' आगंतुका के साथ मनोमन प्रेम करता है... कहानी में 'मैं' के जटिल 
मनोभाव अच्छी तरह से व्यक्त हुए हैं। आगंतुका से प्रेम, मीठी जलन और निकटता 
का अनुभूति करने वाला “मं” साथ ही साथ अपने घर, खेत और पत्नी को भी 
अंदर-अंदर महसूस्न करता है। इससे कथा बहुआयामी बन जाती है। प्रकृति से 
निर्मित बिम्बों से “मैं” की मानसिकता तथा “आंगतुका' की सार्थक उपस्थिति इंगित 
होती हैं। एक तरफ विनोदी क्षण हैं, तो दूसरी तरफ विषादपूर्ण वियोग। भावुक क्षणों 
के समानान्तर अभावात्मकता भी । कहानी के अंत में “में' भावनात्मक रूप से 
(मानो आंगतुका उसकी पत्नी हो) आगंतुका' से नैकट्यू की अनुभूति करते-करते 
'मुझे अंगूर दो” कह बैठता है। निजी संवेदनाओं को 'स्व-पर' की सीमाओं में लाने- 
ले जाने वाली और उनका अच्छी तरह निरूपण करने वाली 'सगी' न केवल 
रावजी की बल्कि गुज़राती की भी एक अच्छी कहानी बन जाती है। 
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अब अंत में, रावजी की कविता तथा कथा-साहित्य से अनेक उदाहरण लेकर 
पाठकों के मन में उनकी विशिष्टताओं को दृढ़मूल करने की इच्छा होती है। यद्यापि 
सुज्ञ पाठक तो उसका आनन्द उठाते ही रहेगे। हम उसका पुनरावर्तन नहीं करेंगे । 
लेकिन, एक बात निश्चित है कि रावजी के साहित्य को बार-बार पढ़ना तथा उसका 
आस्वादन करना अच्छा लगता है और हर पठन के दौरान हमें उसमें कुछ नया 
(अपूर्व) प्राप्त होता है। 'अश्रुघर' में ललिता को सम्बोधित करके लिखा गया सत्य 
का एक पत्र है। प्रकरण - 22 में रावजी ने सर्पयुगल के मैथुन के माध्यम से र्ी- 
पुरुष के आदिम आवेग की सूचना दी है। साथ ही, कथा में एक क्षयग्रस्त युवक के 
आदिम आवेग को बड़े संयम और समूची आंतरिक शक्ति के साथ चित्रित किया गया 
है। ऐसे प्रसंग रचना की मूल संवेदना को अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। वैसे तो 
समीक्षकों का ध्यान हर प्रसंग पर नहीं जाता। किंतु ऐसे स्थल भी सामान्य पाठक की 
दृष्टि से पुर्पठन के समय खुल आते हैं। वृत्ति' में (पू.27 से 33) हरिओम व 
जदु, भाव-विवश होकर बचपन की आपबीती उसको एक परिपक्व कथानायक कौ 
ऊँचाई प्रदान करता हैं। साथ ही, रचना का एक मजबूत ढाँचा भी तैयार होता है। 

रावजी के साहित्य में पहले से ही विच्छेद और उपेक्षा का भाव निहित रहा है। 
वे अभावग्रस्त और गिनतीबाज सगे-सम्बन्धियों या फिर मित्रों-प्रियजनों द्वारा की जाने 
वाली उपेक्षाओं का सूक्ष्म और सारगर्भित आलेखन करते हैं। स्वयं के प्रति स्वयं की 
उपेक्षा भी उसमें समाविष्ट हो जाती है। दरअसल, असफलताएँ और लाचारी मनुष्य 
को ऐसे शून्य में ले जाकर पटकती हैं, जहाँ श्रद्धा या विश्वास की ओर कदम बढ़ाने 
के लिए खुद से लड़ना पड़ता है। ऐसी उपेक्षाएँ ही मनुष्य को अस्तित्व-बोध की 
ओर धकेलती है और कभी-कभी निर्थकता तक ले जाती हैं। रावजी की कुछ 
कविताओं, विशेषकर लम्बीं कविताओं में यह देखा जा सकता है। 'अश्रुघर' का 
सत्य कहता है - 'मुझे प्रेम चाहिए, भाई!” परन्तु 'माँ-बाप दुर्लभ वस्तु हो चुके है! 
यथार्थ जीवनकी वेदना भी मनुष्य को निश्नान्ति तक ले जाती है। शवजी के सर्जक 
को जगत की पूरी पहचान है। रावजी को नगर बच्चे पैदा करती सूअरिन” की 
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अनुभूति करत है। इसी कारण, अंधेरे मे पली मानवीय लोलुपता और दंभ को 
जान चुका सर्जक (अपने नायकों के रूप में) बार-बार सहज-प्राकृत-ग्रामीण 
संवेदना के लिए तरसता दिखाई देता है। 

रावजी के साहित्य में उनके नायकों की प्रकृतिमु्खी रति और रतिमुखी प्रकृति 
जटिल रूप में प्रस्तुत हुई है। जिस तरह कविता में बिंब-विधान में नवीनता है, 
कौशल है; उसी तरह गद्य में निखार हैं। जिसे 'कथा साहित्य का गद्य' कहा जाता 
है, वह बहुत कम लेखकों में होता है। किसी गोवर्धनराम, किसी पन्नालाल, किसी 
मधुराय और रावजी पटेल में वह गद्य मौजृद है। वह गद्य जो नई शैली का हो, 
जटिल न हो सहजता युक्त हो और यथार्थ को रेखांकित करता हो; तथा निजी मुद्रा 
में अपने विशिष्ट कथन से कथ्य को साहित्य में परिणत कर सकने में समर्थ हो! 
आधुनिक काल में हमारे पास इस क्रम में दो ही नाम हैं - मधु राय और रावजी 
पटेल। 

गाँव की बात ही लीजिए। गाँव को आंचलिकता और भावुकता का जामा 
पहनाने वाले तो कभी भी मिल जाएँगे ; परन्तु ग्रामाण जीवन के निखालिस और 
बहुआयामी यथार्थ को जमीन से जोड़कर, उसकी कठोरता और कोमलता के साथ 
सम्पूर्ण साहित्यिक गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए उसे कथासाहित्य में बुनने वाले दो 
बड़े सर्जकों में पन्नालाल पटेल (9-992) और रावजीं पटेल का स्थान है। 
उसमें भी, लोकजीवन को उसी परिवेश में ऐन्द्रिक बिंबो से मढ़कर यथार्थ के 
अलग-अलग रूप प्रकट करने वाले रावजी तो बिरले ही हैं। गुजराती के इन दोनों 
सर्जकों के पास यथार्थ के निजी अनुभव हैं। उन्होंने विद्यापीठों में शिक्षा नहीं प्राप्त 
की; बल्कि अभावग्रस्त जीवन की विद्यापीठ ने ही उनको बनाया है... दोनों ही 
धरती की धूल को, बारिश और मिट्टी के संयोग से निर्मित जीवन रूपी फसल को, 
मनुष्य जाति की प्रीति और वेदनाओं को न भूलने वाले सर्जक हैं। लेकिन, दर्दजन्य 
दृष्टि से सृष्टि-रति व रति-सृष्टि को तथा लोकजीवन को अपनी समग्रता के साथ 
ताजगीपूर्ण बिम्बों के जरिये बारीकी से चित्रित करने वाले रावजी। जैसें कवि वार- 
वार नहीं मिलते। आधुनिक गुजराती कवियों में नगर जीवन और गोप जीवन की 
कविता करनेवाले रावजी पटेल अलग किसम के ही कवि थे। कथा साहित्य में विम्ब 
प्रधान गद्य देने वाले सर्जक के रूपमें भी ग़वजी पटेल को आसानीसे नहीं भूल 
सकते। 
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न्त्े. 
प्र 


कक >> क9एणाओं 9७०७७: 


रावजी पटेल 


महत्वपूर्ण सन्दर्भ- ग्रन्थ 


कथोपकथन 


अर्वाचीन गुजराती साहित्यनी विकास रेखा 


श्रृण्वन्तु 

चन्दकान्त बक्शीथी फेरो 
नवी वार्ता 

कथासर्ग 

वार्ता विशेष 

अद्यतन कविता 
अनुभावन 

कलशोर भरेलुं वृक्ष 


रावजी पटेल 

नवोन्मेष 

समकालीन कविओ 
अपरिचित अ, अपरिचित ब 
पूर्वापर 

शब्दनी शक्ति 

कवि अने कविता 

काव्यनो पथ 

कविलोकमां 

प्रतिमा अने प्रतिभाव 
अभिप्रेत 

अभिमुख 

आधुनिक कवितामां भाषाकर्म 
अर्थान्तर 


: सुरेश जोशी 

: धीरूभाई ठाकर 

: सुरेश जोशी 

: सुमन शाह 

: राधेश्याम शर्मा 

: मणिलाल ह. पटेल 
: रघुवीर चौधरी 

: रघुवीर चौधरी 

: प्रमोद कुमार पटेल 
: संपा.चीनूमोदी/ 


सतीश व्यास 


; चीनू मोदी 

: संपा. सुरेश जोशी 
: धीरू परीख 

: चन्द्रकान्त टोपीवाला 
: उमाशंकर जोशी 

: उमाशंकर जोशी 

: हरीन्द्र दवे 

: सुरेश दलाल 

: जयंत कोठारी 

: संपा. उमाशंकर जोशी 
: विनोद जोशी 

: मणिलाल ह. पटेल 
: सतीश व्यासं 

: चन्द्रकान्त शेठ 


25. 
26, 
श्र 
28. 
29; 


30, 
3. 
32. 
33. 
34, 


विशेष : 


दृष्टिबिंदु 

विवक्षा 

साक्षात्‌ 

कथासाहित्यनुं विवेचन 
गुजराती नवलकथा 


रावजी पटेल 

ग्रंथ घटन 

सर्जक रावजी पटेल 
प्रतिभाषानुं कवच 
मुक्त-दीर्घ कविता 


परिशिप्ट. 87 


: रमेश त्रिवेदी 

: दिलावरसिंह जाडेजा 
: पुरुराज जोशी 

: भारती दलाल 

: रघुवीर चौधरी/ 


राधेश्याम शर्मा 


: मफत ओझा 

: चन्द्रकान्त टोपीवाला 
: मोहम्मद इस्हाक शेख 
: चन्द्रकान्त टोपीवाला 
: दीपक रावल 


गगन (अगस्त, 973), अरवरव (दिसंबर 7972) एतद्‌ (मई 4987), परब (दिसंबर, 
978, नवंबर 982), फार्बस, कंकावटी, शब्दसृष्टि आदि पत्रिकाएँ। 


